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आज उपभोक्ता एक ग्राहक के रूप में जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की 
बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नाप-तौल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक 
संरक्षण के लिए विभिन्‍न कानून बनें हैं, इसके फलस्वरुप भी उपभोक्ता आज सरकार पर निर्भर हो गया है। सरकार 
अपनी धीमी गति के कारण जन-जन को प्रभावित नहीं कर पा रही है, आज भी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, 
नौकरीपेशा लोग, गृहणियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वे मिलावट को कैसे पहचाने जागरुक कैसे बने, 
उन्हें असली-नकली वस्तुओं में फर्क नहीं पता वें दुकानदारों की बातों में आकर ज्यादा दाम भी दे देते है, फिक्स रेट 
के जमाने में चलते उपभोक्ताओं पर दुकानदार हावी हो जाते हैं। उ० प्र० बोर्ड में व )१८छार' की कक्षा 9 व 0 की 
किताबों में उपभोक्ता संरक्षण का पाठ होने के बावजूद छात्र इतने जागरुक नहीं है। कानून और सेहत से जुड़े तथ्यों से 
अनभिज्ञ है और सब एक अन्धी राह पर चल रहे हैं। इन सबसे उबरने के लिए एक सशक्त माध्यम से सभी को अपने 
अधिकार, कर्तव्य जानने होंगे, असली-नकली में पहचान करना होगा, सेहतमन्द वस्तुओं को जानना होगा, हो रही 
बेईमानी से बचकर जागरुक होना होगा। 


प्रस्तुत पुस्तक को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है-. 


प्रथम अध्याय में अध्ययन का औचित्य, अध्ययन के उद्देश्य, अनुसंधान विधि एवं अध्ययन के महत्व का 
वर्णन किया गया है। 


द्वितीय अध्याय में उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित भारत में तथा विदेशों में हुए शोध कार्यों का 
समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। 


तृतीय अध्याय में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ताओं के अधिकार, उपभोक्ताओं की परेशानियां, 
उपभोक्ता संरक्षण का संगठनात्मक स्वरूप, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के कानून, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी 
एवं शिकायत की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 


चतुर्थ अध्याय में उपभोक्ता हितकारी शासकीय नियम व सिद्धांत यथा माप तौल के नियम, पैकेजिंग और 
लेवलिंग नियम, निषेध और बिक्री पर प्रतिबंध के नियम, प्रमाणीकरण चिह्न विभिन्‍न मार्क एवं पैकेज और लेवल पर 
इस्तेमाल होने वाले प्रतीक का वर्णन किया गया है। 


पञ्चम अध्याय में उपभोक्ता जागरूकता के सात विविध क्षेत्रों--वस्तुओं को खरीदते समय ध्यान रखने 
योग्य आवश्यक बातें, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के प्रति जागरूकता, विद्युत उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, 
सर्राफा से संबंधित वस्तुएएँ, दवाओं के प्रति जागरूकता, वख्रों के प्रति जागरूकता एवं त्योहारों के प्रति जागरूकता 
का वर्णन किया गया है। 


षष्ठ अध्याय में कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में उपभोक्ता जागरूकता का आलोचनात्मक अध्ययन एवं 
पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव का वर्णन किया गया है। 


सप्तम अध्याय में अनुसंधान के निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, शोध अध्ययन के सुझाव एवं भावी अध्ययन 
हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गये हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबंध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में वृद्धि 
होती है एवं नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है: जब तक 
कि वह जनसामान्य के लिये सुलभ न हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक विद्यालय 
से सम्बन्धित हर एक घटक में प्रेरणा का संचार करने में सहायक सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रंथ सूची में उल्लिखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। हम सभी 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वतगण अवगत कराने का कष्ट 
करेंगे, तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 


2022, । जून राजीव अग्रवाल 
निधि अग्रवाल 
वर्षा श्रीवास 
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वस्त्रों के प्रति जागरुकता 
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प्र्भाक्ता जागासक्षता *: एक 


"मु त्यामसदकः अध्ययन 


अध्याय प्रथम : अध्ययन परिचय 


. प्रस्तावना 


प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, चाहे उसका व्यवसाय, आयु, लिंग, समुदाय 
तथा धार्मिक विचारधारा कोई भी हो। 


कहावत है कि ('परशाणाश्ाः 5 एछ99४$ परशा अर्थात्‌ ग्राहक की बात अथवा 


शिकायत सदैव सही होती है, हमारे विचार से यह कहावत आज से 50-60 वर्ष पूर्व सार्थक 


थी। युद्धकाल में राशन, परमिट-कोटा के राज में ग्राहक / उपभोक्ता की दुर्दशा हो गई है 


और वह परम्परा आज तक चली आ रही है। बाजार का तथाकथित राजा उपभोक्ता, अब 


दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस राजा की दयनीय स्थिति जग जाहिर है। 


एक जागरुक उपभोक्ता ही एक सशक्त उपभोक्ता है। एक 


जागरुक उपभोकता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह संपूर्ण निर्माण 


और सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता 


सशक्तीकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य खाद्यय और सार्वजनिक वितरण 


मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरुकता को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई है। 
“जागो ग्राहक जागो” का नारा अब घर-घर में पहचाना जाता है जो पिछले 8 


वर्षो में किए गए प्रचार अभियान का परिणाम है। उपभोक्ता जागरुकता पर लगातार बल देकर 


44वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने आम आदमी को उपभोक्ता के रुप में उसके अधिकारों 


की जानकारी देने के लिए यह प्रयास आरंभ किया। उपभोक्ता जागरुकता योजना के भाग के 


रुप में, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने 


जागरुकता पैदा करने के लिए अनेक चैनलों का इस्तेमाल किया जिसमें शामिल है- प्रिंट 
मीडिया विज्ञापन, ऑडियो अभियान, वीडियों अभियान आदि। 
भारत में 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रुप में मनाया जाता है। 


इसके अलावा 4१5 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है, भारत 


में इसकी शुरुआत 2000 से हुई | 


फिर भी आज उपभोक्ता का अनेक प्रकार से शोषण किया जा रहा है, कभी 


माल या घटिया सेवा से, कभी कम माप-तौल के कारण, कभी नकली वस्तुएँ, कभी आकर्षक 


विज्ञापनों के कारण, कभी इनामी योजनाओं के कारण, कभी कानूनी रुप से निषिद्ध वस्तुओं 
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को बेचने के कारण आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक विडम्बना है कि 
उपभोक्‍तवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जा रही है। 

ऐसी सभी स्थितियों में उपभोक्ता, विक्रेताओं द्वारा जिन्होंने वे वस्तुएं और सेवाएं 
बेची हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि इस हानि का उन्हें 


उपयुक्त मुआवजा मिलना चाहिए और आवश्यकता समझते हैं कि ऐसे मामले ठीक करने के 


लिए कोई पद्धति होनी चाहिए। दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को यह महसूस करना चाहिए कि 


उनके केवल अधिकार ही नहीं, कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, इसप्रकार उपभोक्‍ताओं को जागरुक 


होना अति आवश्यक है अतः यह एक ज्वलन्त मुद्दा है, इसमें अध्ययन-अध्यापन व शोध के क्षेत्र 
में अपार सम्भावनायें है। 


4.2 समस्या का प्रादुर्भाव 
आज उपभोक्ता एक ग्राहक के रुप में जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना 


मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, 


कम नाप-तौल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्‍न कानून बनें हैं, 


इसके फलस्वरुप भी उपभोक्ता आज सरकार पर निर्भर हो गया है। 


सरकार अपनी धीमी गति के कारण जन-जन को प्रभावित नहीं कर पा रही है, 


आज भी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, गृहणियों को इस बात की 
जानकारी नहीं है कि वे मिलावट को कैसे पहचाने, जागरुक कैसे बने, उन्हें असली-नकली 
वस्तुओं में फर्क नहीं पता वें दुकानदारों की बातों में आकर ज्यादा दाम भी दे देते है, फिक्स 
रेट के जमाने में चलते उपभोक्ताओं पर दुकानदार हावी हो जाते हैं। उ0 प्र0 बोर्ड में व 


(फ्ारा' की कक्षा 9 व 40 की किताबों में उपभोक्ता संरक्षरण का पाठ होने के बावजूद छात्र 


इतने जागरुक नहीं है। कानून और सेहत से जुड़े तथ्यों से अनभिज्ञ है और सब एक अन्धी 


राह पर चल रहे हैं। इन सबसे उबरने के लिए एक सशक्त माध्यम से सभी को अपने 


अधिकार, कर्त्तव्य जानने होगें, असली-नकली में पहचान करना होगा, सेहतमन्द वस्तुओं को 
जानना होगा, हो रही बेईमानी से बचकर जागरुक होना होगा, इन्हीं विचारों को लेकर 


शोधकर्त्री ने उपभोक्ता जागरुकताः एक सम्प्रत्यात्मक अध्ययन को शोध हेतु समस्या के रुप में 


चुना है। 


4.3 अध्ययन का औचित्य 
आज उपभोक्ता के रुप में लगभग सभी असंतुष्ट हैं। जब मुझे 8.00. में कक्षा 


9 में अर्थशास्त्र पढ़ाने का मौका मिला तो मैंने पाया कि पाठ्यक्रम में उपभोक्‍ता जागरुकता के 


286 | 5 


प्रभाक्ता जागरुकता : एक सम्पत्यामक अध्यायन 


नाम पर सिर्फ संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ताओं के अधिकार व सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं 


राशनिंग प्रक्रिया पढ़ाया जाता है, कैसे जागरुक रहें, किस तरह मिलावट व धोखाधड़ी से बचे 


इत्यादि नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे भी असंतुष्टि हुई कि यह अनिवार्य रुप से पाठयक्रम में 


समावेशित होना चाहिए। जब मुझे ५.00. में लघु शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ तो 


उस समय “उपभोकक्‍ता जागरुकता” को ज्वलन्त मुद्दे के रुप में पाया । 


आज एक गृहणी के रुप में लघु शोध कार्य में अध्ययन करने में मैंने अनुभव 
किया कि किस प्रकार हम ठगे जा रहें हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, असली-नकली में 
पहचान नहीं कर पाते। हमारे लिए कानून, नियम व अधिकार होते हुए भी हम अभी इनका 


पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसप्रकार इस क्षेत्र में शोध करने की अपार सम्भावाएं है। 
शोधकर्त्री, विद्यार्थियों, गृहणियों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों से विचार-विमर्श 


के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन सभी में उपभोक्ता जागरुकता के प्रति अत्यन्त 


अनभिज्ञता एवं उदासीनता विद्यमान है और इस विषय में शोध की महती आवश्यकता है । 


अतः एम0एड0 में लघु शोध प्रबन्ध का विषय चुनते समय अन्तःमन से प्रेरणा हुई 


कि क्‍यों न मैं उपभोक्ता जागरुकता का अध्ययन करुँ और समस्या की गहराई में जाकर 


उपभोक्‍ता जागरुकता के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करूँ | 


4.4 समस्या कथन 
“उपभोक्ता जागरुकता : एक सम्प्रत्यात्मक अध्ययन! 


4.5 समस्या में प्रयुक्त शब्द का परिभाषीकरण 


4.5.4 उपभोक्ता जागरुकता 
“शोषण के खिलाफ संरक्षण निर्माताओं और विक्रेताओं के कम वजन, बाजार 


मूल्य से अधिक कीमत लेने, डुप्लीकेट माल आदि की बिक्री के रूप में कई मायनों में 


उपभोक्ताओं का दोहन किया जाता है। उनके विज्ञापन के माध्यम से बड़ी कंपनियाँ भी 


उपभोक्ताओं को गुमराह करती है। उपभोक्ता जागरूकता उन्हें निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा 


शोषण से बचाने का एक माध्यम है |”क्कांग्डाम्फाफ-) 


“उपभोक्ता जागरुकता से अभिप्राय निम्न संयोग से है- 


" उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता के विषय में जानकारी : उदा0 के लिए, 
उपभोक्ता को मालूम होना चाहिए कि वस्तु स्वास्थ के लिए अच्छी है या नहीं अथवा 
उत्पाद पर्यावरण जोखिम आदि पैदा करने से मुक्त है या नहीं | 

० विभिन्‍न प्रकार के जोखिमों और उत्पाद को बेचने से सम्बन्धित समस्याओं की शिक्षा : 
उदा0 के लिए, किसी वस्तु की बिक्री का एक ढ़ंग, समाचार पत्रों, दूरदर्शन आदि के 
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माध्यम से विज्ञापनो के बुरे प्रभावों के विषय में उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें विज्ञापन 
की अंतर्सूची की भी जांच कर लेनी चाहिए | 

" उपभोक्ता के अधिकारों के विषय में ज्ञान : पहले उपभोक्ता को यह जान लेना चाहिए कि 
उसे ठीक प्रकार से उत्पाद प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरे, यदि उत्पाद किसी प्रकार 
दोषपूर्ण पाया जाता है तो उपभोक्ता को देश के कानून के अनुसार, मुआवजे के दावा 
करने का ज्ञान होना चाहिए। 

" उपभोक्ता को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान : इससे यह अभिप्राय है कि उपभोक्ता को 
किसी प्रकार का अपव्ययी और अनावश्यक उपभोग नहीं करना चाहिए |” #क्ांण्डाप्फाफ-2) 

“#णाष्प्राश ३एथ्चाट655 गाल््ा5 ८९278 99/क/20९55 0एाण 8 ०णाष्प्रायश 


00ज़क्यात5 5 725 व (प्र25.70०ण०8०एए-3) 

-(णाह्राशाद ३एकाट255 45 4007 वाह ॥6 ०८णाहप्राश 4ए०४ा९ एा 5#657 
72॥5. ॥5 4 ॥्ा7शा।॥ 2 (शा। जारी गाल्क्ा$ ॥4/ ८णा5प्राकश$ 8 १ज़्चार एण [7047 ८5 ण7 
52065, ॥8 लीक्ाबटालाहा05 भाव 6 ताल गरक्षाप्थाशए 75 (98०९४ 00 079, [706, 6 


[7०707 07) रे (छ्कां0ष्टा89#9-4) 


प्रस्तुत लघु शोध में उपभोक्‍ता जागरुकता से तात्पर्य उपभोक्ता के अधिकारों के 


प्रति, उत्तदायित्वों के प्रति, खाद्य पदार्थों, पैकेट बन्द पदार्थ, कपड़े, इलेक्ट्रानिक सामान आदि 


में होने वाली धोखाधड़ी, मिलावट, दोषपूर्णता, स्वास्थ्य के प्रति सर्तकता व होने वाले असाध्य 
रोगों से बचाव से है। 
5..2 सम्प्रत्यात्मक अध्ययन 

-(गाटकाप्ग शप्तए्र 48 250 वाएज़ा। 36 एणा०क्ापवां गधा९ज़0ता. 
4 ९०07९०कॉपग। #भा6एफ्0ण( 5$ था ॥4णज॥0९॥३ (00 जाती 5०ए९व३। प्रधांध075 भाव ०0655. 
3 458 प्र526 40 ॥4786 ८णाटल्गआपवगां वंशा।एाणा$ भाव ताएक्रांए2 40९385. 907ण8 एण००एपवां 
#क्षा)९ए0त708 ट4[ापारट 5ए07लाग्रा? 7230 ॥4 60 त5 ॥ 3 एछ३५७ [4 5 ९३७५५ (0 ॥शाशा।॥श/' 


4॥0 6 | 2[00!५ ११(छक्षां०ट्टा॥ए99-5) 


प्रस्तुत लघु शोध में सम्प्रत्यात्मक अध्ययन से तात्पर्य एक अवधारणात्मक 


विचारधारा व अध्ययन से जो उपभोक्ताओं में जागरुकता के लिए शोधकर्त्री द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों 


में वैचारिक व आवश्यक संज्ञान के तथ्यों को छात्रों, शिक्षकों, पाठयक्रम निर्माताओं, सामान्य 


जन के लिए एकत्रित व संगठित किया है जिसका वे लाभ प्राप्त कर सकें। 


4.6 अध्ययन के उद्देश्य 
किसी भी अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके 


समस्याओं का समाधान खोजना होता हैं। परन्तु अनुसंधान की समस्याएं किसी व्यक्ति विशेष 
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के समक्ष दिन-प्रतिदिन आने वाली समस्याएं अभी तक अज्ञात सत्यों, सिद्धान्तों या उपयोगों 


को सामने लाती हैं। वस्तुतः प्रत्येक अनुसंधान कार्य की अपनी कोई एक विशिष्ट समस्या एवं 


अपना कोई एक स्पष्ट व विशिष्ट उद्देश्य अवश्य होता है, कार्यपरक की दृष्टि से प्रस्तुत शोध 
कार्य के उद्देश्य अग्रांकित है- 
4.उपभोक्‍ताओं के विभिन्‍न अधिकारों का अध्ययन करना। 
. उपभोक्ताओं की शिकायत »निवारण की प्रक्रिया का अध्ययन करना | 
. माप-तौल के नियमों का अध्ययन करना | 
. प्रमाणीकरण चिन्हों का अध्ययन करना | 
. पैकेजों और लेबलों पर इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों का अध्ययन करना | 
. उपभोक्ता जागरुकता की नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना | 
. पाठय पुस्तकों में उपभोक्‍ता जागरुकता सम्बन्धी सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन करना | 
. उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी तथ्यों के पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना | 
. खाद्य पदार्थों में मिलावट व धोखाधड़ी का अध्ययन करना | 
40. विभिन्‍न वस्तुयें क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना- 
* मसालों 
» पैकेट बन्द / ए्च४ 7000 
० दूध-दही / मिठाईयां 
*» दवाइयां 
* कपड़े 
० विद्युत उपकरण » इलेक्ट्रैीनिक सामान 
*» आभूषण 
० होली के रंग 
4.7 अनुसंधान विधि 
अनुसंधान की विभिन्‍न विधियों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। 
सामान्यतः हम विधि को ऐतिहासिक विधि, वर्णनात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक विधि आदि से 
जानते है। हेनरी लेस्टर स्मिथ ने तो 434 शब्दावलियों की एक सूची प्रस्तुत की है जिसे शिक्षा 
संबंधी अनुसंधानों में विभिन्‍न प्रसंगों व विभिन्‍न रुपों में प्रयोग किया गया है। वास्तव में इन्हें 
हम विधियाँ न कहकर अनुसंधान के प्रकार कहें, तो अधिक संगत होगा। प्रत्येक अनुसंधान 


(७6 00 3 0) 0एा -> (० [>> 


एक विशेष प्रकार की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। अतः विभिन्‍न प्रकार की 


समस्याओं की प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि अनुसंधान कैसा होगा अथवा उसकी विधि क्‍या 
होगी? यदि उचित रुप से विचार करें तो इनमें कोई विवाद नहीं है। समुचित वैज्ञानिक निष्कर्ष 


के लिए तो सबसे अच्छा होगा कि अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के ऐतिहासिक पक्ष का 
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विश्लेषण करें, वर्तमान का अध्ययन कर तथा आवश्यकतानुसार प्रयोग भी करें। इस प्रकार की 


समन्वित प्रणाली ही सर्वोत्तम प्रणाली है। अनुसंधान की विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक 


प्रकार से किया है। 


/. 


मलथत अनुसंधान (विकाबंधााशांवां 6 248८ 7?९८४९८/८॥)/ -ऐसे अनुसंधान जिनके निष्कर्षो 


द्वारा किन्‍्हीं विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते है। इस अनुसंधान 


में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षो से संबंधित करता है। 


इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण है क्योंकि तथ्य एकत्रित 


करने योग्य है। मूलभूत अनुसंधान, इस प्रकार हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। 


व्यवह्न]त अचुसधान (7क्ञा|थ्व 7?८व5०वटम - इस वर्ग में वे अनुसंधान आते है जिनके 


द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। इसमें विज्ञान के कुछ विशेष नियमों 


का किसी विशेष मामले पर प्रभाव जाना जाता है। एण्ड्रीआस के अनुसार तथ्यों द्वारा यदि 


अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करें तो यह अनुसंधान व्यवह्नत 


अनुसंधान कहलाता है। 


. ग्रविधि अनुसंधान (€लफ्रांदृप्र८ #?८व5०्व/८) - इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध 


निरीक्षण की विधियां सम्बंधी समस्याओं के समाधान से है। जब किसी चर के निरीक्षण की 
अनेक विधियाँ उपलब्ध हो तो प्रविधि अनुसंधान इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर 


उनकी प्रभाविता का स्पष्टीकरण करता है। 


ऐतिहासिक अनुसंधान (प्रांड/ठ7#टवा 7?८४०८/८)/ - इसका संबंध भूत से है तथा यह भविष्य 


को समझने के लिए भूत का विश्लेषण करता है। अतः किसी समस्या, घटना अथवा 


व्यवहार से समुचित मूल्यांकन के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होना 


आवश्यक है। यह अनुसंधान शिक्षा मनोविज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को 


नई दिशा एवं नीति निर्धारण में सहायता करता है। 


. अयोगात्यक अनुसंधान (>िफ्रशहराशावां 7९८5८८/८०) - प्रयोगात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक 


अनुसंधान पद्धति है। यह एक उन्‍नत विधि है, जिसके अंतर्गत हम किसी सूक्ष्म समाधान 


प्रस्तुत कर सकते है। प्रयोगात्मक विधि अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत 
व्यवहारिक है क्‍योंकि इसमें अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। 


सर्वेक्षण अनुसंधान (१४7८७ #?८#णट्था209- इस प्रकार के अनुसंधान का संबंध उन 


सामान्य समस्याओं से है जिनके अंतर्गत यह निश्चित करते हैं कि कौन सा चर अन्य 
किसी चर से, किस रुप में, किसी सीमा तक सम्बद्ध है। इस प्रकार चरों की स्थिति एवं 
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उनके संबंधों की स्थिति का सर्वेक्षण ही इसका मूल उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान 


की प्रवृत्ति समवेषणात्मक (#छाणा॥०७9) होने के कारण किसी समस्या पर अनुसंधान के 
प्राथमिक स्तर पर यह बहुत उपयोगी है। 
सर्वेक्षण अनुसंधान को पुनः 4 वर्गो में वर्गीकृत किया गया है- 
--. वर्णनात्यक 
ऐं- विश्लेषणात्यक 
ऐं- विद्यालय सर्वेक्षण 
7- सयाणजिक 


प्रस्तुत अनुसंधान में प्रयुक्त शोध विधि 


अनुसंधान के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते है- 
8- सैद्धान्तिक 
७- तथ्यात्मक 


०- उपयोग 


ये उद्देश्य अनुसंधान की विभिन्‍न विधियों एवं शोध-व्यूह के प्रयोग करने पर प्राप्त 

किये जाते है। विधि अनुसंधान क्रिया को परिभाषित करने का एक ढंग है जो समस्या की 
प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। 

प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययन की प्रकृति को देखते हुए शोध विधि के रुप में 


वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है। 


वर्णनात्मक अनुसंधान की सामान्य प्रकृति 


वर्णनात्मक अनुसंधान वर्तमान घटनाक्रमों तथा परिस्थितियों का वर्णन करता है। 


जॉन डब्लू0 बैस्ट तथा जेम्स वी0 काहन ने वर्णनात्मक अनुसंधान के अर्थ को स्पष्ट करते 


समय कहा है कि “कोई वर्णनात्मक अध्ययन “क्या है? का वर्णन तथा विवेचन करता है। यह 
दशाओं व सम्बन्धों जो विद्यमान हैं, राय जो रखी गई हैं, प्रक्रियाएँ जो चल रही हैं, प्रभाव जो 
प्रत्यक्ष हैं, अथवा प्रवृत्तियाँ जो विकसित हो रही है से सम्बन्धित होता है। यद्यपि यह 
कभी-कभी अतीत की उन घटनाओं व प्रभावों पर भी विचार करता है जो वर्तमान परिस्थितियों 


से जुड़े हैं, मुख्यतः इसका सम्बन्ध वर्तमान से होता है |! ! (संदर्भ ग्रन्थ सूची-॥) 


स्पष्ट है कि वर्णनात्मक अनुसंधान किसी परिस्थिति की उस दशा व प्रकृति के 


अध्ययन की ओर प्रवृत्त होता है जैसी वह अध्ययन के समय मौजूद है । 


4.8 अध्ययन का परिसीमांकन 
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परिसीमन से तात्पर्य अनुसंधान समस्या के लिए निर्धारित किए गये अध्ययन 
क्षेत्र को किसी परिधि से घेर तक सीमित कर देने से होता है। दूसरे शब्दों में, अनुसंधानकर्ता 


अपने संसाधनों, समय, आर्थिक क्षमता, योग्यता तथा लक्ष्य को ध्यान में रखकर अनुसंधान 


समस्या का आकार निर्धारित कर लेता है। परिसीमन व सीमांकन में एक सूक्ष्म रेखा वाला 


अन्तर होता है, परिसीमांकन में अनुसंधानकर्ता द्वारा जानबूझकर निश्चित की गई सीमा रेखाएं 


होती है जबकि सीमांकन प्रयास के बावजूद अनुसंधान में रह गई कमियों, त्रुटियों या 


विवशताओं का वर्णन होता है। यहाँ शोधकर्त्री ने परिसीमांकन करके अध्ययन का निम्नलिखित 

परिसीमांकन किया है- 

० प्रस्तुत अध्ययन उपभोक्ताओं को विभिन्‍न अधिकारों के प्रति व विभिन्‍न क्षेत्रों में कैसे 
जागरुक रहें, तक सीमित है । 

० प्रस्तुत अध्ययन उ0प्र0 की पाठयपुस्तकों तक सीमित है। 

० प्रस्तुत अध्ययन कक्षा 6 से 42 तक सीमित है। 

० प्रस्तुत अध्ययन खाद्य पदार्थो, दवाओं, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक समानों व सर्रफा तक ही 
सीमित है। 


4.9 अध्ययन का महत्व 
प्रस्तुत लघु शोध से उपभोक्ताओं की परेशानियां उजागर होगीं वे अपने 


अधिकारों को सरल व सहज भाषा में समझ सकेगें, उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्व भी समझेगें | 


प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से उपभोक्ता किस प्रकार मिलावट होती है, ठगा जाता है, से 


सतर्क हो सकेगें, छात्र अध्ययन के समय में जागरुकता को जान पायेगें व एक कुशल 


उपभोक्ता बन सकेगें। 


आज के छात्र कल के भावी नागरिक हैं यें पाठ्यक्रम में उपभोक्‍ता जागरुकता 


के समावेशन से स्वयं जागरुक तो होगें ही साथ में सभी को जागरुक करेगें। 


इसप्रकार प्रस्तुत लघु शोध विद्यार्थियों, शिक्षकों, पाठयक्रम निर्माताओं आदि के 
लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्द होगा। 
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अध्याय द्वितीय : सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण 


अनुसंधान के क्षेत्र में सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण चरण है। 


इसके अवलोकन से शोध सम्बन्धी जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सम्बन्धित साहित्य 


की जानकारी प्राप्त होने से शोधकर्ता की जटिलता स्वतः: समाप्त अथवा कम हो जाती हैं तथा 


समय, शक्ति व धन की बचत होती है। सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण सम्बन्धित क्षेत्र में किए 


गये शोध एवं अनुसंधान कार्यों के बारे में गहन जानकारी देता है। सम्बन्धित साहित्य से 


तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, दृष्टिकोणों, 


पत्र-पत्रिकाओं, शोध-प्रबन्धों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता 


को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने तथा 


वर्तमान कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को यह 


भली-भाँति ज्ञात होना चाहिए कि उसके अन्वेषण क्षेत्र में कौन-कौन से स्त्रोत प्राप्त है? उनमें 


से किनका उपयोग करना है तथा वह उन्हें कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकता है? 
जॉन डब्लू बेस्ट ने कहा है- “व्यावहारिक रुप में सम्पूर्ण मानव ज्ञान, पुस्तकों 


एवं पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम पुस्तकालय का सहारा नहीं लेते तो 


हम पूर्व के हुए कार्य को पुनः दोहराकर समय नष्ट करते है |! भिंदर्भ ग्रन्थ सूची-2) 


साहित्य अध्ययन के आधार पर अनुसंधानकर्ता यह निश्चित कर सकता है कि 


उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले ही हो चुका है 


अथवा नहीं। यदि हुआ है तो किस स्तर का हुआ है और इसमें किस क्षेत्र में आगे अध्ययन 


किया जा सकता है। 


अनुसंधान क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के बिना अनुसंधानकर्ता का 


कार्य अच्धेरे में तीर चलाने के समान हो जाता है। सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन कर 


अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या को सार्थक, मौलिक तथा अद्वितीय बनाता है एवं अनुसंधान की 


एक उपयुक्त रुपरेखा तैयार करने में मदद करता है। 


प्रायः देखा गया है कि अनेक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित 


साहित्य के सर्वेक्षण को गम्भीरता से नहीं लेते हैं। सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अनुसंधान 


प्रबन्ध में एक अध्याय को जोड़ देने अथवा ग्रन्थसूची को बढ़ाने तक सीमित नहीं रहता है 


वरन्‌ अनुसंधान के औचित्य को स्पष्ट करने, रुपरेखा को बनाने एवं प्रदत्तों के संकलन व 
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व्याख्या में महत्वपूर्ण सहायता करना हैं। वस्तुत: अनुसंधान के प्रत्येक स्तर पर यह अत्यन्त 


सहायक होता है। 


सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए गुड, बार तथा 
स्केट्स ने लिखा है- 
“एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है, कि वह अपने क्षेत्र में हो रही 


औषधि सम्बन्धित आधुनिकतम खोजों से परचित रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र, 


अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित 


सूचनाओं एवं खोजों से परचित होना आवश्यक है |? 
मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार में आकर सभी कार्य नये सिरे से 


प्रारम्भ ही नहीं करता वरन्‌ वह अपने प्रत्येक कार्य सम्पादन में सदियों से संचित ज्ञान भंडार 
से भी लाभान्वित होता है। 
इस प्रकार सभी शिक्षाविद्‌ एवं लेखकों ने एकमत से अनुसंधान कार्य की 


सफलता के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य माना है। सम्बन्धित साहित्य की 


उपयोगिता को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है- 


4. सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण अनुसंधानकर्ता को अनावश्यक पुनरावृत्ति से रोकता है। 
2. यह अब तक उस क्षेत्र विशेष में हो चुके कार्य की सूचना देता है। 
3. यह शोध प्रबन्ध के एक महत्वपूर्ण अंग के रुप में अनुसंधानकर्ता के ज्ञान, उसकी स्पष्टता व 
कुशलता को स्पष्ट करता है। 
2.] भारत में हुए अध्ययन 
बाबू हुसैन शरीफ (206) द्वारा किया गया अध्ययन “उपभोक्ता संरक्षण 


अधिनियम एवं सशक्तीकरण पर उपभोक्ता व्यवहार : एक अध्ययन” में तमिलनाडू राज्य के 


परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संरक्षण एवं सशक्तीकरण का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में 


“बिना कष्ट सहै लाभ नहीं मिलता? सूक्ति को उपभोक्ताओं के लिए कहा गया है और 


उपभोक्‍ताओं को जागरुक होना ही चाहिए उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों के लिए आगे आना 


चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए। अध्ययनकर्ता ने प्रसिद्ध सिद्धान्त “क्रेता सावधान रहें - 
देखकर खरीदे” की जगह” “विक्रेता सावधान रहें - देखकर बेचें”? को स्थापित करने का प्रयास 


किया है अध्ययनकर्ता ने इस सिद्धान्त का सुझाव देकर उपभोक्ता संरक्षण को एक नई दिशा 


दी है और मजबूत व सकारात्मक प्रयास किया है। 


शबनम हजारिका (2044) द्वारा किया गया अध्ययन “कपड़े खरीदने के तरीकों 


में उपभोक्ता जागरुकता”में उपभोक्ताओं का कपड़े खरीदने के विषय में ज्ञान, उनके निर्णय 
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करने के तरीके, कपड़े खरीदने में प्रभावित करने वाले स्त्रोत, विभिन्‍न प्रकार के कपड़े, ब्राण्ड, 


लेबल और जागरुकता के विषय में अधिकार व उनके उत्तरदायित्व का अध्ययन किया गया 


है। इनका अध्ययन खासतौर पर महिला उपभोक्ता पर हुआ है, इन्होनें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव 
प्रस्तुत किए जो निम्न लिखित है- 


*» खरीददारी के तरीकों में जागरुकता के लिए सरकार को एक नीति सुनिश्चित करनी 
चाहिए जो सरकारी, गैर-सरकारी, निर्माणक कम्पनियों इत्यादि के लिए उत्तरदायी हो और 
उपभोक्ताओं को उनके मूलभूत अधिकार पाने में कठिनाई न हो | 

» सरकार की तरफ से कपडे खरीदने के लिए उत्तरदायी सरकारी, गैर सरकारी इत्यादि 
संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, छोटे अनुप्रयोगी कोर्स भी चलाने चाहिए | 

» महिला उपभोक्ताओं को उत्साहित करना अति आवश्यक है कि वे कपडों की खरीददारी 
के उपरान्त ('३४॥ |४०॥० जरुर लें। आवश्यकता पर, जिससे के वे शिकायत होने पर वे 
अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए सरकार को एक सशक्त नीति बनानी चाहिए | 

सुरेश चन्द्र बहिदार (2046) द्वारा किया गया अध्ययन “उपभोक्तावाद पर 


उपभोक्ता जागरुकता : एक अध्ययन” में उपभोक्तावाद का जन्म, क्रान्तिक परिवर्तन, नये युग 


का प्रारम्भ, उपभोक्ता अधिकार, संरक्षण अधिनियम, भविष्य में उपभोक्‍तावाद, ग्रामीण 


उपभोक्ताओं व शहरी उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 


अनुसंधानकर्ता ने उपभोक्‍तओं के सशकतीकरण के लिए अपने अध्ययन में निम्न सुझाव प्रस्तुत 

किएःहै - 

० कानून व अधिकारों को एक क्रमबद्ध रुप से सरल भाषा में व्याख्यात्मक होना चाहिए जिसे 
प्रत्यूके उपभोक्ता भलि-भाँति समझ सके | 

* उपभोक्ता अदालतों के महत्वपूर्ण कार्यों पर विभिन्‍न संचार माध्यमों के द्वारा प्रकाश डालना 
चाहिए जिससे उपभोक्ताओं में जागरुकता लायी जा सकें | 

*» माप और तौल विभाग को भी विक्रेता के गैर-कानूनी कार्यों के लिए उचित व ठोस कदम 
उठाने चाहिए। 

*» उपभोक्ता दिवस और अन्य सम्बन्धित दिनों को स्कूलों व महाविद्यालयों में उपभोक्ता 
सेमिनॉर, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि आयोजित करने चाहिए। 

श्री मति उमा देवी (2045) द्वारा किया गया अध्ययन “दूध के प्रति उपभोक्ता 


जागरुकता?” में दूध के उत्पादन, उसकी खपत, कम्पनियों द्वारा दूध, एहतियाती उपाय, दूध पर 


उपभोक्ता जागरुकता कई लेवलों में-- क्षेत्र के अनुसार जागरुकता, उम्र के अनुसार 


जागरुकता, धर्म के अनुसार जागरुकता, शिक्षा के अनुसार जागरुकता, व्यवसाय के अनुसार 


जागरुकता, स्वास्थ्य के अनुसार जागरुकता, ब्राण्ड के अनुसार जागरुकता, का अध्ययन किया 


गया है। इस अध्ययन में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उपभोक्ताओं, 
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निर्माणक / वितरक, गैर सरकारी व सरकारी सभी को जागरुकता के लिए सुझाव भी प्रस्तुत 
किए गए है जो निम्न हैं- 


> उपभोक्ताओं के लिए सुझाव- 

० दूध की खपत को, स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक बातों को उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों, 
पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि के माध्यम से प्राप्त करते रहना चाहिए। 

*० जब भी दूध के निर्माण से सम्बन्धित विज्ञापनों को टी0वी0 में देखा जाए, रेडियों में सुना 
जाए तो उपभोक्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे उन विज्ञापनो के उत्पादों की 
विशेषताओं के बारे में जाने व उन्हें गहराई से लें। 

» निर्माणकों व वितरकों के लिए सुझाव- 

० निर्माणकों को दूध के उत्पादन की विविधताओं की जानकारियों को उजागर करना चाहिए 
इसी प्रकार अपने ब्राण्ड का विज्ञापन करते समय भी उनकी विविधताओं को बताना 
चाहिए | 

० निर्माणकों को दूध की प्रस्तुतीकरण के समय यह विशेष रुप से इंगित करना चाहिए कि 
वह गाय का दूध है कि भैंस का दूध है इससे उपभोक्ताओं में इसके प्रति भी जागरुकता 
आयेगी । 

» गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए सुझाव- 

०» इस प्रकार की संस्थाओं को चाहिए कि वे समय-समय पर विभिन्‍न स्थानों में विशेष रुप 
से ग्रमीण क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता कम है, वहाँ दूध उत्पादन की जागरुकता से जुड़े 
कार्यक्रम आयोजित करें | 

० गैर-सरकारी संस्थाओं को उपभोक्ताओं के लिए दूध-शेडस में भ्रमण की व्यवस्था करनी 
चाहिए जिससे उपभोक्ता दूध को हाईजीन करने वाली परिस्थितियों को देख व समझ सकें 
व दूध की प्रक्रिया इकाई को समझ सकें और दूध के शुद्धिकरण व उसकी आवश्यकता 
को समझ सकें | 

> सरकार के लिए सुझाव- 

०» सरकार को स्थानीय निकायों के माध्यम से पोषण तत्वों से भरपूर दूध को उपभोक्ताओं के 
बीच में लोकप्रिय बनाने का कार्य करवाना चाहिए | 

*» सरकार दूध के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए उपभोगी दूध के उत्पादों को ट्रेन 
व बस की टिकटों के पीछे भी छपवा कर जागरुकता को बढ़ावा दे सकती है। 

*» सरकार को दूध में होने वाली मिलावटों के खिलाफ बने कानून को सख्ती से पालन 
करवाना चाहिए जिससे उचित वस्तु ही उपभोक्ताओं तक पहुँच सके | 

आरती हरीश कुमार जोशी (2043) द्वारा किया गया अध्ययन “वर्तमान में युवा 


उपभोक्ताओं पर उपभोक्ता जागरुकता में बढ़ोत्तरी के प्रभाव का विश्लेषण!” में खाद्य 


प्रसंस्करण उद्योग का अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन में प्रसंस्करण उद्योग की नीतियों, 


सरकारी नीतियों, भारतीय व विदेशी व्यापार का अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन में आज 


2986 | 5 


प्रभाक्ता जागरुकता : एक सम्पत्यामक अध्यायान 


की युवा पीढ़ी की विभिन्‍न आदतों का भी अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में 300 


उपभोक्ताओं को लिया गया हैं जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं | 


श्रीमति एम0वी0 सत्यभामा (2045) द्वारा किया गया अध्ययन “सघनता वितरण में 


उपभोक्ता जागरुकता के निर्धारक तत्व” में अनुसंघानकर्त्री ने उपभोक्ता जागरुकता के कारकों 


से जुड़े हुए स्तरों का अध्ययन किया है इसमें अनुसंधानकर्त्री ने - शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 


आधार पर, लिंग के आधार, आयु के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, विवाहित स्थिति के 


आधार पर, विभिन्‍न परिवार के प्रकार के आधार पर, जीविका के आधार पर, मासिक आय के 


आधार पर, समाचार पत्र पढ़ने वालों के आधार पर, पत्रिकाओं को पढ़ने वालों के आधार पर, 


उपभोक्ता फोरम में सदस्यता रखने वालों के आधार पर, ब्राण्डों की विविधताओं के आधार पर, 


सवतन्त्र रुप से खरीददारी करने वालों के आधार पर, शिकायतों के आधार पर उपभोक्ता 


जागरुता का अध्ययन किया हैं। अनुसंधानकर्त्नी को समाज के विभिन्‍न लोगों के मतों के 


अनुसार पठन-पाठन की आदतों व उन पर हुए विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि 


अभी-भी उपभोक्ताओं को सहायता की आवश्यकता है। सहायता प्राप्त होने से उपभोक्ताओं में 


जागरुकता के घनत्व में वृद्धि होती है। उपभोक्‍ता अपनी रुचि के अनुसार एक बुद्धिमान 


खरीददार बन जाता है और वह बाजारवाद को गहराई से लेकर तुलना करता है और अपने 


अधिकारों व कानून के बारें में रुचि दिखाता है। 
मनीषा शुकुल (2045) द्वारा किया गया अध्ययन “गृहणियों में पर्यावरण की दृष्टि 
से उपभोगी वस्तुओं की खरीददारी और उपभोग व्यवहार से सम्बन्धित जागरुकता” में 


अनुसंधानकर्त्री ने अपने अध्ययन पाया है कि गृहणियों में औसतन ही पर्यावरण की 


स्थिति / समस्याओं के बारे में जागरुकता है और एक उपभोक्ता के रुप में पर्यावरण की दृष्टि 
से अपने उत्तरदायित्वों में औसत दर्जे का ही अनुकूलित रवैया है। बहुत सी गृहणियों को 
“9०० ५था९ के बारें में नहीं पता और न ही इसका अर्थ जानती है और न ही उद्देश्य और 
यहाँ तक भी वे इन ५०॥६ से उत्पादों में होने वाले असर को जानने की इच्छुक भी नहीं है। 


अतएव अनुसंधानकर्त्री ने सरकार, शैक्षिक संस्थाओं और समाजसेवी संस्थाओं के लिए कुछ 


सुझाव भी प्रस्तुत किए है- 


० गृहणियों में 7८० '४थ१८ की जानकारी बिल्कुल 'शां। है, इसके लिए सरकारों को ठोस 
कदम उठाने चाहिए इसके लिए सरकार को संचार के विभिन्‍न माध्यमों जैसे- 
पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, टी0वी0 आदि के माध्यम से जागरुकता फैलानी चाहिए। 
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० अध्ययन में यह बात भी सामने आयी है कि गृहणियों की पर्यावरण के प्रति जागरुकता 
औसत दर्ज की है अतः सरकारों को पर्यावरणीय शिक्षा देने के कार्यक्रम जरुर प्रस्तुत 
करवानें चाहिए । 

० शैक्षिक संस्थायें पर्यावरणीय जागरुकता फैलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती 
है, सरकारें सभी गृहविज्ञान महाविद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा को जोड़े या पर्यावरणीय 
शिक्षा को अनिवार्य बना दें जिससे भावी गृणियाँ पर्यावरण के प्रति जागरुक रहेगीं | 

2.2 विदेशों में हुए शोध 

4. 

विषय-(00॥5प्रगाल 4 एक्षश6९55 क्ाव (ा07फ०026 एण7०८णाएःश्षा 00जगर 5णाबाएू॥ं 

अनुसंधानकर्ता-स्‍ग्रा] 4 $टार्लल' 

वर्ष-955 

विश्वविद्यालय-एए2८गॉ५ ० ध७5४३०॥ए५52४६$ ॥7]279$ एऐ.७. 

2. 

विषय-- (१णा5प्राश् 4 एक्षा०0255 0 'रतााणा $ठएं०९०5 

अनुसंधानकर्ता-$॥॥09 १४व्वगी20 

वर्ष-973 

विश्वविद्यालय-स्‍7४ए०आ५ ण +श5इ४८णातआा॥, ए.५. 

3. 

विषय-(00॥5प्राथ्ल 4 छ्च2655 एीराशा।श ॥6 542० णए (009१0 

अनुसंधानकर्ता- ('्ाक्षा जशांफ्रणा ४३४४० 

वर्ष-974 

विश्वविद्यालय- 7॥.॥0. एगञएलग्ॉज एण 'पणतला (0000.8क्‍0 

4. 

विषय-4॥ दा।ंल्व चएल्ब्राीटबांणा रण ०गाउप्राक ॥जाला655 पापा शात्वी शा०पए 


९00८200॥ 

अनुसंधानकर्ता-स्‍( #०३6 [.0फ९ छ््ा 

वर्ष-974 

विश्वविद्यालय-५.$. ('ब0िया4 $406 एगएशडआज, ि९६॥0 
5. 

विषय- [॥6 3855८5ह्आाशा। 0 2णा5प्राद् 4एथ्चा०255 0 4075 
अनुसंधानकर्ता- शांग्राांब 4॥३ वि]तलाशा जिलेता$इणा 
वर्ष- 980 

विश्वविद्यालय- 726. 70. ए(॥॥ एआऑएथआए 

6. 

विषय--(075प्रगाशष' 4एक्चा०255 ॥ 500॥ 4१॥7098 
अनुसंघानकर्ता-6 6 [२0प55९३ 

वर्ष-993 
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विश्वविद्यालय-[राए्थञ्ञए ण एत शर्करा (३०७० ए0जशा, 5077 4॥708. 

7. 

विषय-]5 श्र ए0प 5९९, श्र ए०प ०? : 8प्र।काए (0णाइप्रगा्ष' 4 एक्च०९55 
अनुसंधानकर्ता-]घ007ं ४९० (एॉटाल्णा 

वर्ष-995 

विश्वविद्यालय-एए८गॉ५ ० णातशा ],099, (7700 59665 

8. 

विषय-(0ण5प्रगाश्ल 7299056 00 8 छ॥4९0 ॥णा-0५0 (004 क्ञा०्वाल : एक्ष०ाव९55 
[90]6 व ॥]43९ 0 [706 णा एप्राएा95९ 826४ 

अनुसंधानकर्ता-29] 6 84एञा8भ्रकाल' 

वर्ष-2004 

विश्वविद्यालय-५.$. ('बवगिया4 70ज/6००ां० 586 एागगएशशफए., 

9. 

विषय-(6॥॥ 0004 ई#ण 2] : एफ ॥ल्वा। ०णाएगंशा भाव (000 इवलए ३छएटाथआ255; 2 
९७४९८ #फ69 ए व॥9ा॥9॥0 

अनुसंधानकर्ता-[॥क्षाक्षापएता '8(काा०८५१८८ए] 

वर्ष-204 

विश्वविद्यालय-776 एगञएश्ञ्ञॉज ए ९535 [0995 


2.3 निष्कर्ष 


ऊपर वर्णित भारत में उपभोक्ता अधिनियम, संरक्षण, सशक्तीकरण, दूध के प्रति 


जागरुकता, युवाओं की जागरुकता, गृहणियों की जागरुकता इत्यादि पर शोधकार्य किए गए 


है और विदेशों में न्यूट्रिशयन सर्विस, अधिकार, वेज-नॉन वेज प्रोडेक्ट, स्वास्थ्य और भोज्य 


पदार्थ के प्रति जागरुकता इत्यादि पर शोध कार्य हुए है। इनका अध्ययन कर शोधकर्त्री ने 


पाया कि इनमें उपभोक्ता जागरुकता के विभिन्न क्षेत्रों का एकल रुप में अध्ययन किया गया 


है, और संयुक्त रुप से अध्ययन की अपार सम्भावनाएं है। इसलिए शोधकर्त्री ने प्रस्तुत लघु 


शोध में आवश्यक संज्ञान के क्षेत्रों का संयुक्त रुप से सम्प्रत्यात्मक अध्ययन किया है। 


निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अध्ययन किए गए शोध कार्यों में संयुक्त रुप से कोई कार्य 
नहीं किया गया है। 
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3. तृतीय अध्याय : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व अधिकार 


उपभोक्ता अधिकार और कल्याण आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य 


हिस्सा बन गया है और हमने अपनी दैनिक जीवन में इस सभी का कहीं न कहीं उपयोग 


किया है। प्रत्येक वर्ष 45 मार्च को “विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस” मनाया जाता है। यह 
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा थी। 
3.4 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 


चित्र- 3.4 : उपभोक्ता संरक्षण 


भारत में उपभोक्ता आंदोलन की दिशा में 4966 में जे आर डी टाटा के नेतृत्व 


में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में 


स्थापना की। स्वयंसेवी संगठन के रुप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बी एम जोशी द्वारा 


4974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्‍ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। 
इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा। 9 दिसम्बर 4986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्री राजीव गांधी जी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया और 


24 दिसम्बर को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद 45 अप्रैल, 4997 में पूरे भारत वर्ष में 
लागू हो गया। इस अधिनियम में बाद में 4993 व 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन 


व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। भारत में 24 दिसंबर 
के दिन राष्ट्रीय उपभोक्‍ता दिवस मनाया जाता है। 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान 


करने के उद्देश्य सहित संयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 4986 में लागू किया गया था। 


यह सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक कि इसे विशेष रुप से छूट न दी 


जाएं और इसमें तीव्र तथा कम खर्चीले न्याय मार्ग के लिए निजी, सार्वजनिक और सहकारी 
क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। 
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अधिनियम के अनुसार “उपभोक्ता? को निम्नानुसार परिभाषित किया है- 
*» कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। 
० क्रेता की अनुमति से ऐसे सामान सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। 
इसलिए हम में से प्रत्येक किसी न किसी रुप में उपभोक्ता ही है। 


इस अधिनियम के प्रावधान “उत्पाद” और “सेवाओं” को शामिल करते हैं। उत्पाद 
वे होते है, जिनका निर्माण या उत्पादन किया जाता है और इन्हें थोक विक्रेताओं या खुदरा 
व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। सेवाओं के प्रकार में परिवहन, टेलीफोन, 
बिजली, निर्माण, बैकिंग, बीमा, चिकित्सा उपचार, रेस्‍्ट्रारेन्ट सेवायें आदि शामिल है। इस 


अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य : 


० भौतिक सुरक्षा प्रदान करना। 
* उपभोक्ताओं के आर्थिक हितों की सुरक्षा और प्रोत्साहन देना। 
*» उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की सुरक्षा तथा गुणवत्ता के लिए मानक तैयार करना। 
० राहत पाने के लिए उपभोक्ताओं को सक्षम बनाने हेतु साधन उपलब्ध कराना। 
*» नकली सामान सेवाओं के समावेश को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रुप में लेना। 
० विशिष्ट क्षेत्रों भोजन, पानी और दवाएं) से संबंधित साधन उपलब्ध कराना। 
० उपभोक्ता शिक्षा और सूचना कार्यक्रमों को जनहित में फैलाना । 
समय-समय पर हुये संशोधनों से अधिनियम के प्रावधानों पर सकारात्मक प्रभाव 


पडता है, वे अधिक व्यापक बनते हैं तथा परेशान उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर रुप से 


सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रक्रिया विधि को सरल बनाया जाता है। 


3.2 उपभोक्ताओं के अधिकार 
भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिये है। 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं के 6 अधिकारों को बताया गया है जो निम्न है : 


7. सुरक्षा का अधिकार - 
इसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, 


जो जीवन और सम्पत्ति के लिए जोखिम पूर्ण है। खरीदी गई वस्तुएं और सेवाएं न केवल 
तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें बल्कि इनसे दीर्घ अवधि हितों की पूर्ति भी होनी 
चाहिए। खरीदने से पहले उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की गुणवत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए 


और साथ ही उत्पाद तथा सेवाओं की गारंटी पर बल दिया जाना चाहिए। उन्हें वारीयता 


गुणवत्ता चिन्ह वाले उत्पाद खरीदने चाहिए जैसे आईएसआई, एग मार्क आदि | 
2 सूचना पाने का अधिकार : 
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इसका अर्थ है वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता, शक्ति, शुद्धता, स्तर और मूल्य के 


बारे में जानकारी पाने का अधिकार है। ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता को 
सुरक्षा दी जा सके। 
3. बुनने का अधिकार : है 

इसका अर्थ है आश्वस्त होने का अधिकार, जहाँ भी प्रतिस्पर्धी कीमत पर 


वस्तुओं और सेवाओं की किस्मों तक पहुंचना संभव हो। जहां किसी का एकाधिकार है, इसका 


अर्थ है संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन उचित मूल्य पर पाना। इसमें मूलभूत 


वस्तु और सेवाओं का अधिकार भी शामिल है। इस अधिकार का उपयोग प्रतिस्पर्धी बाजार में 


बेहतर रुप से किया जा सकता है, जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर 
उपलब्ध हैं। 


4. छुने जाने का अधिकार : 
इसका अर्थ है उपभोक्ताओं के हितों पर उपयुक्त मंचों में पर्याप्त ध्यान दिया 


जाएगा। इसमें उपभोक्ता कल्याण पर विचार करने हेतु गठित विभिन्‍न मंचों में अधिकारों का 
प्रतिनिधित्व भी शामिल है। उपभोक्‍तओं द्वारा गैर राजनैतिक और गैर वाणिज्यक उपभोक्ता 
संगठन बनाए जाने चाहिए, जिन्हें सरकार और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य मामलों में 
निकायों द्वारा गठित विभिन्‍न समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा सके | 


5. विवाद सुलझाने का अधिकार : 
इसका अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के गलत शोषण के 


विरुद्ध विवाद सुलझाने का अधिकार। इसमें उपभोक्ता की वास्तविक शिकायतों दर्ज कराई 


जानी चाहिए। कई बार शिकायत बहुत कम कीमत की होती है पर समाज पर इसका गहरा 


प्रभाव पड़ता है। इसमें उपभोक्ता संगठनों की सहायता से भी अपनी शिकायतों का निपटान 


किया जा सकता है। 


6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार : 
इसका अर्थ है पूरे जीवन उपभोक्ता को सूचित बने रहने का ज्ञान और 


कुशलता अर्जित करने का अधिकार। उपभोक्ताओं की उपेक्षा, विशेष रुप से ग्रामीण 


उपभोक्ताओं की, यह उनके शोषण के लिए मुख्य रुप से उत्तरदायी है। उन्हें अपने अधिकारों 


का ज्ञान होना चाहिए तथा इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए | 


3.3 उपभोक्ताओं की परेशानियाँ 
वस्तुओं में मिलावट, दूसरों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना, व्यापारियों 


द्वारा अधिकाधिक मुनाफा कमाने के लिए अनैतिक तरीकों को अपना कर ठगना, तथा भ्रामक 
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एवं मिथ्या विज्ञापनों के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। ऐसे में 


उपभोक्ताओं को अनेक दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं की 


कुछ परेशानियां निम्न प्रकार है : 


० सेहत के लिए नुकसानदेह पदार्थ मिलाकर व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करना 

या कुछ ऐसे पदार्थ निकाल लेना, जिनके कम होने से पदार्थ की गुणवत्ता पर विपरीत 

असर पड़ता है, जैसे दूध से क्रीम निकाल कर बेचना | 

टेलीविजन और पत्रपत्रिकाओं में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के जरिये वस्तुओं का ग्राहक 

की मांग को प्रभावित करना | 

० वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी से अलग सामग्री पैकेट के भीतर रखना । 

० बिक्री के बाद सेवाओं को अनुचित रुप से देना। 

० दोषयुक्‍कत वस्तुओं की आपूर्ति करना। 

* कीमत में छुपे हुए तथ्य शामिल होना। 

० उत्पाद पर गलत या छुपी हुई दरें लिखना | 

० वस्तुओं के वजन और मापन में झूठे या निम्न स्तर के साधन इस्तेमाल करना | 

० थोक मात्रा में आपूर्ति करने पर वस्तुओं की गुणवत्ता में गिरावट आना। 

*» अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का गलत तौर पर निर्धारण करना | 

*» एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचना | 

*» दवाओं आदि जैसे अनिवार्य उत्पादों की अनाधिकृत बिक्री उनकी समापन तिथि के बाद 
करना | 

० बिक्री और सेवाओं की शर्तों और निबंधनों का पालन न करना | 

० उत्पाद के बारे में झूठी या अधूरी जानकारी देना। 

० गारंटी या वारंटी आदि को पूरा न करना 


3.4 उपभोक्ता संरक्षण का संगठनात्मक स्वरुप 
उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा तथा उनकें हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के 


लिए भारत में क्रियान्वयन एवं नियन्त्रण के लिए संगठनात्मक ढाँचा मौजूद है और सरकार को 


परामर्श प्रदान करने के लिए कुछ विशेषीकृत परिषदें स्थापित की गयी हैं। भारत में उपलब्ध 


उपभोक्ता संरक्षण के संगठनात्मक स्वरुप को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा 
सकता है- 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (क्रियान्वयन एवं 
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| 


उपभोक्ता संरक्षण परिषदें (केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को सलाह देने के लिए 
उत्तरदायी) 


विद! मिमनिनिममिमल 


तृतीय अर्धन्यायिक अभिकरण 


राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग | जिला फोरम 


चित्र-3.2 : उपभोक्ता संरक्षण का संगठनात्मक स्वरुप 


3.5 उपभोक्ता अधिकार सरंक्षण के कानून 

४ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-4885, 

४ पोस्ट आफिस अधिनियम 4898, 

४ उपभोक्ता-सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 4930, 

४ कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पाद 

४ ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन एमआरटीपी आयोग-उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रग एण्ड 
कास्मेटिक अधिनियम--4940, 

४ मोनापॉलीज एएण्ड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसिज अधिनियम-4969, 

४ प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम-4970 

४ उपमभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान (प्रमाण पत्र) 
अधिनियम-4952, 

* खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम-4954, 

४ जीवन बीमा अधिनियम-4956, 

४ ट्रेड एण्ड मर्केन्डाइज मार्क्स अधिनियम-4958, 

४ हायर परचेज अधिनियम-4972, 

४ चिट फण्ड अधिनियम-4982, 

४ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-4986 

४ रेलवे अधिनियम-4982 

४ इंफॉमेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम-2000, 

* विद्युत तार केबल्स-उपकरण एवं एसेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम-4993, 

४ भारतीय विद्युत अधिनियम-2003, 
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४ ड्रग निरीक्षक-उपभोक्ता-सिविल अदालत से संबंधित द ड्रग एण्ड मैजिक रेमिडीज 
अधिनियम-4954, 

* खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम-4955, 

४ द स्टेंडर्डस ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स)-4977, 

४ द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेंट अधिनियम-4985, 

* द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेंस आफ सप्लाइज इसेंशियल कमोडिटीज 
एक्ट-4980, 

* राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-केंद्र सरकार से संबंधित जल (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) 
अधिनियम-4976, 

४ वायु (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-4984, 

४ भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल-उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण 
(गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-4984, 

४ भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-4986, 

४ उपमोक्ता न्यायालय से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 

४ पर्यावरण मंत्रायल-राज्य व केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से संबंधित पर्यावरण संरक्षण 
अधिनियम-4986 

४ भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल-उपमभोक्ता न्यायालय से संबंधित विद्युत उपकरण (गुणवत्ता 


नियंत्रण) आदेश 


3.6 उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी 
उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निबटाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण 


अधिनियम 4986 ने जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायिक 


इकाई का गठन भी किया है। इन एजेंसियों का गठन उनके अधिकार के अनुरुप उपयुक्त 


सरकार करती है। सामान्यतः: उपभोक्ताओं की शिकायत निम्न स्तर की इकाई से होकर ही 


जाती है और उच्चतर इकाई के पास मामले सिर्फ अपील के रास्ते जा सकते है। इन न्यायिक 


इकाइयों में सुनवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 4986 के नियमों के अनुरुप होती है जो 


सामान्य न्यायिक सिद्धान्त के समान होता है। ये एजेंसी शिकायतों की सुनवाई 
जल्द-से-जल्द करती है। ऐसे मामलों की सुनवाई 5 महीने के भीतर करनी होती है। 
इसप्रकार ये एजेंसी आम उपभोक्ताओं को कम खर्चीला तथा त्वरित न्याय दिलाने का काम 
करती है। 


3.6.7 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम 
उपभोक्‍ता विवाद निवारण एजेंसी के पदानुक्रम में सबसे नीचे की एजेंसी जिला 


फोरम है। जिला फोरम के न्यायिक क्षेत्राधिकार में किसी भी मामले को भेजने से पहले उस 
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मामले की योग्यता एवं उपयुक्तता की जांच शिकायत फोरम करती है तभी जिला फोरम में 


शिकायत दर्ज की जाती है। लिखित शिकायत के साथ-साथ शिकायतकर्ता को फोरम द्वारा 


शिकायत दर्ज करने से पहले उपयुक्त शुल्क देना भी आवश्यक है। एक बार शिकायत दर्ज 
होने के बाद फोरम शिकायत की एक कॉपी विपक्षी पार्टी को भेजता है जिसमें उसे 30 दिनों 


के भीतर शिकायत के प्रति जवाब देने को कहा जाता है। इसकी अवधि को अधिकतम 45 


दिन और बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः शिकायत के जवाब में विपक्षी पार्टी शिकायत की 


अवहेलना नहीं करता। इसप्रकार जिला फोरम अर्धन्यायिक फोरम की तरह निष्पक्ष एवं स्वतंत्र 


होकर काम करता है। पार्टी के दावों की जांच हेतु फोरम जांच, परख और वैज्ञानिक मदद ले 
सकता है। 


जिला फोरम के निर्णय से असहमति रखने पर विपक्षी पार्टी इस आदेश के 


खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास तीस दिनों के अंदर अपील कर 


सकती है। इस अवधि में राज्य आयोग उसी शर्त पर छूट दे सकता है यदि आयोग के पास 


इसकी देरी के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध हों और वो इससे संतुष्ट हो। 


3.6.2 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 
इस आयोग की न्यायिक क्षेत्र मूलतः तीन प्रकार के हैं- वास्तविक, अपीलीय 


तथा निरीक्षणीय | वास्तविक न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आयोग उन शिकायतों की सुनवाई कर 


सकता है जिसमें वस्तु या सेवाओं का मूल्य एवं मुआवजा की राशि बीस लाख रुपये से लेकर 


एक करोड़ की राशि तक की ही हो। अपीलीय न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य आयोग 


जिला फोरम के आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई कर सकता है। निरीक्षणीय न्यायिक 
क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आयोग उन सभी निर्णयों की रिपोर्ट को मंगा सकती है जो उपभोक्ता 
विवाद के मामले में राज्य के जिला फोरम द्वारा तैयार की गयी हो या उसके पास लंबित पड़ी 


हो। 


उल्लेखनीय शिकायत निपटारे का काम राज्य आयोग भी जिला फोरम की ही 


तरह करता है। राज्य आयोग के किसी भी निर्णय से असंतुष्ट रहने पर व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग 


के पास राज्य आयोग के आदेश निगत होने के 30 दिनों के अंदर की अवधि के भीतर अपील 
कर सकता है। 
3.63 राष्ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग 

पूरे देश में उपभोक्ता विवादों के मामलों को निपटाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण 


अधिनियम 4986 द्वारा सर्वोच्च इकाई के रुप में राष्ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग की 


अवधारणा विकसित की गई । राज्य आयोग की ही तरह राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र 3 
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प्रकार के हैं- वास्तविक, अपीलीय तथा निरीक्षणीय| वास्तविक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 


राष्ट्रीय आयोग उन्हीं मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें वस्तु या सेवा का मूल्य एवं 


मुआवजा की राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो। अपीलीय अधिकार के अंतर्गत किसी भी 


राज्य आयोग के निर्देश के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग कर सकता है। 
निरीक्षणीय अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग किसी भी रिकार्ड की मांग कर सकता है और 
उपभोक्‍ता विवाद के मामले में उपयुक्त निर्णय भी दे सकता है जो किसी भी राज्य आयोग में 
निर्णय आने की प्रतीक्षा में लंबित पड़ा हो | 

किसी भी मामले में कोई भी पक्ष अगर राष्ट्रीय आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं 
हो तो वे इस फैसले के खिलाफ तीस दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता 
है। 


3.7 शिकायत की प्रक्रिया 
आपका पैसा आपकी मेहनत है। जब आप बाजार में कुछ खरीद रहे होते हैं, तो 


दरअसल आप अपनी मेहनत के बदले खरीद रहे होते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि बाजार 


में आपको धोखा न मिले। इसके लिए आप पूरी सावधानी बरतते हैं। अपना मुनाफा बढ़ाने के 


चक्कर में दुकानदार, कंपनी, डीलर या सर्विस प्रोवाइडर्स आपको धोखा दे सकते अगर ऐसा 
होता है और कंपनी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो चुप न बैठें। आपकी मदद के 
कंस्यूमर फोरम मौजूद हैं, यहां शिकायत करें| 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 4986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों को 


निपटाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, इसमें 3 मुख्य आधार पर उपभोक्ता को शिकायत 


करने का पूर्णतः अधिकार है : 

7. यलत एवं ग्रतिबंधित व्यापारिक गतिविधियां - 

गलत व्यापरिक गतिविधियों को अधिनियम में परिभाषित करते हुए कहा गया है- 

० व्यापारी की ओर से लिखित या मौलिक प्रस्तुतिकरण द्वारा झूठी वस्तु प्रस्तुत कर गलत 
व्यापारिक गतिविधियां करते हैं। ऐसे प्रस्तुतिकरण या वक्तव्य कुछ निश्चित वस्तु या सेवा 
के मानक, गुण, श्रेणी, माडल आदि से संबंधित हो सकते है। 

० एक के साथ एक मुफ्त, अतिउच्चतम स्तर प्रतिशत पर छूट, वस्तुओं को घर पहुंचाने की 
मुफ्त व्यवस्था, पुराने सामान से नए सामान को बदलने की पेशकश आदि | 

० आजकल कंपनियों द्वारा एक नया पहलू अपनाया जा रहा है, वह ग्राहकों को अपने 
निश्चित सामान खरीदने पर एक मिलन पार्टी या देश-विदेश भ्रमण कराने का वादा करते 
हैं। 

« इसके अलावा, उपभोक्ताओं की लाटरी या भाग्य आधारित खेल के द्वारा कुछ पुरस्कार देने 
का प्रावधान भी गलत व्यापारिक गतिविधियों की श्रेणी में आता है। 
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2 दोषपूर्ण कखु- 
उपभोक्‍ताओं के आशानुरुप बेचे जाने वाली वस्तु में संरचनात्मक दोष या उसके 


मानक स्तर में कमी जो कानून के या व्यापरियों के वादे के अनुरुप न हो, दोषपूर्ण वस्तु हैं। 


वस्तु निर्माता की तरफ से या व्यापारी के तरफ से किसी भी प्रकार के दोषपूर्ण सामान की 


प्राप्ति होने पर उपभोक्ता उपयुक्त फोरम के पास मुआवजा मांगने जा सकता है। 


3. सेवा में गिरावट-- 
सेवा में आए किसी प्रकार के दोष, अक्षमता, गुणों में कमी, प्रकृति में कमी, 


मानक तथा भूमिका में कमी जिसमें सुधार की गुंजाइश हो, दोषपूर्ण सेवा के अन्तर्गत आता है। 

शिकायतें क्या-क्या हो सकती है? 

4. वस्तुओं अथवा सेवाओं अथवा सेवाओं की गुणवत्ता, मानक अथवा ग्रेड के बारे में (मौखिक 
या लिखित रुप से) गलत जानकारी देना। 

2. पुरानी चीजों को नई चीज बताकर बेचने के लिए पेश करना । 

3. किसी वस्तु और सेवा के प्रायोजक, उसके इस्तेमाल के प्रति सहमति देने वाले, वस्तु की 
कार्यकुशलता अथवा फायदों के बारे में झूठे दावे करना। 

4. किसी वस्तु के विक्रेता या सप्लायर द्वारा उसके प्रायोजक, उसके इस्तेमाल की सिफारिश 
करने वाले विशेषज्ञ या संबंद्धता के बारे में गलत जानकारी देना। 

5. किसी उत्पात का समुचित परीक्षण किए बगैर उसकी कार्यकुशलता के बारे में गारंटी या 
वारंटी देना। 

6. जिस वस्तु को बेचा जा रहा है, उससे मिलती-जिलती वस्तुओं की सामान्य तौर पर 
बाजार में कीमत के बारे में गलत जानकारियां देना। 

7. किसी अन्य उत्पादक की वस्तुओं, सेवाओं अथवा व्यापारिक तरीके के बारे में झूठी 
नकारात्मक बातों का प्रचार | 

8. किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए कोई प्रतियोगिता या लाटरी आयोजित करना | 

9. किसी खरीद पर उपहार, पुरस्कार तथा अन्य वस्तुओं की पेशकश इस तरह करना जैसे ये 
चीजें मुफ्त में दी जा रही हों, जबकि सौदे में कुल मिलाकर इन चीजों की पूरी या 
आंशिक कीमत वसूल कर ली गयी हो। 

40. चीजों या सेवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए उनकी जमाखोरी करना / चीजों को नष्ट कर 
देना | वस्तुओं या सेवाओं को बेचने से मना कर देना। 

44. चीजों में खराबी या गड़बड़ी होना। 

42. जो सेवाएं ली गयी हो या जिनके लेने पर सहमति हुई हो, उनमें खराबी होना। 

43. कोई व्यापारी अपने सामान की कानून द्वारा निर्धारित कीमत, सामान पर लिखी कीमत, 
अथवा सामान की पैकिंग पर लिखी कीमत से ज्यादा वसूल करे । 

44. जीवन तथा सुरक्षा को जोखिम में डालने वाली वस्तुओं को व्यापारी गैरकानूनी तरीके से 
बेचें | 

कौन शिकायत कर सकता है? 

4. पीड़ित कंज्यूमर 
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2. कोई फर्म, भले ही यह रजिस्टर्ड न हो 
3. कोई भी व्यक्ति, भले खुद पीड़ित न हुआ हो 
4. संयुक्त हिंदू परिवार 

5. को-ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों को कोई भी समूह 
7. राज्य या केन्द्र सरकारें 
8 
9 
9 


. कंस्यूमर की मौत हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस या प्रतिनिधि 

. एक या अधिक उपभोक्ता, जहां अनेक उपभोक्ताओं की एक समान शिकायत है 

. कंपनी अधिनियम, 4956 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत किसी 
स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा 

40. अधिनियम के तहत पॉवर ऑफ एटॉनी (मुख्तारनामा) धारक शिकायत दायर नहीं कर 
सकता है| 


शिकायत केसे दायर करें? 
सादे कागज पर एक शिकायत लिखी जा सकती है। इसमें निम्नलिखित होना 


चाहिए : 

*» शिकायतकर्ताओं तथा विरोधी पार्टी के नाम, विवरण और पते 

*» शिकायत से संबंधित तथ्य और यह कब और कहां उठी | 

*» शिकायत के आरोपों के समर्थन में दस्तावेज 

०» शिकायतकर्ता द्वारा मांगी जा रही राहत 

*» शिकायतकर्ता को या उसके अधिकृत एजेंट को शिकायत पर हस्ताक्षर करने चाहिए 
*» शिकायत दायर करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं है 


० सांकेतिक न्यायालय शुल्क 


शिकायत कहाँ दायर करें? 
मामले की रकम के हिसाब से शिकायत की करने की जगह के मापदंड किये 


जाते हैं। 
जिला उपभोक्ता फोरम में - अगर शिकायत का मामला 20 लाख की रकम तक का है तो 
जिला उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी चाहिए। 
राज्य उपभोक्ता फोर्स में - अगर शिकायत का मामला 20 से 4 करोड़ की रकम तक का है 
तो राज्य उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी चाहिए | 
राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में - अगर शिकायत का मामला 4 करोड़ की रकम से ऊपर का है 
तो राष्ट्रीय उपभोक्‍ता फोरम के पास शिकायत करनी चाहिए । 

हर उपभोक्ता फोरम में एक फाइलिंग काउंटर होता है। जहाँ सुबह 40:30 से 


दोपहर 4:30 तक शिकायत दाखिल की जा सकती है। 


फीस 
. 4 लाख रुपये तक मामले के लिए - 400 रुपये 


4 

2. 4 लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए - 200 रुपये 
3. 40 लाख रुपये तक के मामले के लिए - 400 रुपये 

4. 20 लाख रुपये तक के मामले के लिए --500 रुपये 
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5. 50 लाख रुपये तक के मामले के लिए --2000 रुपये 
6. 4 करोड़ रुपये तक के मामले के लिए - 4000 रुपये 


शिकायत दर्ज करते समय ध्यान देने योग्य बातें 
शिकायत को पूरे विस्तार से लिखना चाहिए और पूरे तथ्यों के साथ जमा करना 


चाहिए अर्थात्‌ अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिख कर देना होता है जैसे - उसके साथ 


क्या गलत हुआ, किता नुकसान हुआ आदि और साथ में दर्ज की जाने वाली शिकायत की 


सच्चाई साबित हो सके उसके लिए सारे सबूत भी देने होगें जैसे- 


*» जिसके खिलाफ शिकायत है उस कंपनी »व्यक्ति का पूरा नाम, पता और फोन नं0 की 
जानकारी देनी होगी । 

० जो सामान /सर्विस खरीदी गयी हो, उसका पक्का बिल | 

० सामान/सर्विस के साथ मिली हुई वारंटी या गारंटी के कागज। 

० विक्रेता के धोखा देने के कारण उपभोक्ता को हुए नुकसान का मूल्य | 

० विक्रेता के तय की गयी बात के मुकरने से उपभोक्ता को हुए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 
नुकसान की विस्तृत जानकारी (सबूतों के साथ) | 

० सारी जानकारी और सबूत ड्राफ्ट हो जाने के बाद जमा करने पर उपभोक्‍ता को यह 
कबूलना होता है कि उसकी दर्ज की जाने वाली शिकायत शत प्रतिशत सच्ची है, साथ में 
जमा किए गए सारे सबूत भी सच्चे है। 

(नोट- उपभोक्ता को सारे सबूतों के साथ एक एफिडेविट भी देना पड़ना है जो कि उपभोक्ता 


की सच्चाई का प्रमाण माना जाता है।) 


उपभोक्‍ता माय सकता है परेशानी के लिए युआवजा (क्षतिपूर्ति व दण्ड) 
उपभोक्‍ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए विक्रेता पर मुआवजे का दावा भी 


कर सकता है और साबित हो जाने पर विक्रेता को फोरम या कोर्ट के द्वारा लगाए जाने वाले 


जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है, और अगर मामला गंभीर हो तो विक्रेता को जुर्माना और 

जेल तक हो सकती है। 

*» अगर फोरम/आयोग की राय में शिकायत झूठी और दुर्भावनापूर्ण है तो वह शिकायत रद्द 
कर सकता है और शिकायतकर्ता को निर्देश दे सकता है कि विरोधी पक्ष को मुआवजा दें । 

० ये मुआवजा 40 हजार रुपए तक हो सकता है। 

०» फोरम या आयोग का आदेश नहीं मानने पर 4 महीने से 3 साल तक का कारावास अथवा 
40 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती है। 


ऑनलाइन शिकायत करना 
उपभोक्ता किसी विक्रेता के खिलाफ 07776 शिकायत भी दर्ज करवा सकते है। 


इसके लिए उनकों राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम की वेबसाइट एजण.८णा5प्रा/]९09॥॥०९.200.॥ 
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पर [,08 (० करना होगा और वेबसाइट के मेन पेज पर ऊपर ('णाएाकिांग उ्ट्टांआाबांणा 40 


पर क्लिक करना होगा। उसके आगे नई सीन पर 2 0790०॥ दिखाई देगें- 
4. ॥€शंडशाः प्रणपा ८णाक्षा। 


2. श॒6ज्र ए०प्ा ०074 (209व5 


अगर आवेदक नई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वो 097०॥ 4 पर क्लिक करेगा और 


यदि उसने शिकायत दर्ज करवा रखी है तो अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए वह 
००४० 2 पर क्लिक करेगा। 


उपभोक्ता हेल्पलाइन न? 
राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नं0 व 


55 ]९०. जारी किया गया है जो निम्न प्रकार है- 

]0॥, , फ़ाराए5 ॥४९). 800-] -4000 (»9२ 4404 

59 ]५०. 830009809 (24 पा$.) 

समय - राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर बाकी सभी दिन प्रातः: 9:30 से शाम 5:30 तक | 


राज्य सरकारों ने भी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प़८ए॥76 ४०. जारी 


किए जिसकी तालिका निम्न प्रकार है- 


तालिका-3. : उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नं0 


नोट- बाकी राज्यों के हेल्पलाइन नं0 के लिए परिशिष्ट “कःदेखें | 
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अध्याय चतुर्थ : उपभोक्ता हितकारी शासकीय नियम व 
सिद्धान्त 


सरकार समय-समय पर उपभोक्ताओं के लिए नई नीतियां, नियम व सिद्धान्त 


को बनाती रहती है जो उपभोक्ताओं के लिए मील का पत्थर भी साबित होती है। सरकार 

उपभोक्ताओं की सहायता के लिए माप-तौल के नियम भी बनायें रखें है जिसमें कुछ खामी 

पाए जाने पर उपभोक्ता अपने अधिकार के लिए आगे आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सरकार 

पैकेजिंग और लेबलिंग नियम, निषेध और ब्रिकी पर प्रतिबन्ध के नियम, विभिन्‍न मार्क व 

प्रतीकों को उपभोक्ताओं की जानकारी में लाने के लिए विभिन्‍न माध्यमों का प्रयोग करती है। 

4.4 माप - तौल के नियम 

उपभोक्‍ताओं में जागरुकता फैलाने के लिए सरकार ने कुछ माप - तौल के 
नियम भी बनायें है। जिनका ज्ञान उपभोक्ताओं को भी होना चाहिए | 

>> बाट 

० लोहे के पुराने, पत्थर के या अन्य अमानक बाटों से वस्तुएं न खरीदे। 

० हर बांट पर निरीक्षक की मुहर होनी चाहिए। 

० पत्थर, धातुओं आदि के टुकड़ों का बांट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए | 

> माप 

*» तरल पदार्थ खरीदते समय देखें कि माप उपकरण नीचे से या अगल-बगल से पिचका 
हुआ तो नहीं है या मापक की डण्डी टूटी तो नहीं है। 

* यह देखें कि विक्रेता मापक उपकरण में अँगूठा डालकर तो तरल पदार्थ नहीं माप रहा है। 

* यह देखें कि मापक उपकरण पूरी तरह से भरा गया है एवं उड़ेलते समय पूरा खाली 
किया गया है या नहीं । 

* यह देखें कि शंक्‌ आकार का मापक उपकरण पिचका हुआ तो नहीं है या उसके अन्दर 
कोई रबर, टीन या अन्य पदार्थ की पैकिंग लगाकर उसका आयतन छोटा तो नहीं किया 
गया है। 

> लम्बाई यापक (मीटर) 

* कपड़ा, तार या अन्य वस्तुएं खरीदते खरीदते समय यह देखें कि मीटर के दोनों सिरों पर 
तीर के निशान हों। 

* यह देखें कि मीटर हाथ से दबाकर आड़ा तिरछा या कम तो नहीं किया गया है। 

० यह देखें कि कपड़ा या अन्य वस्तु खींचकर तो नहीं नापी जा रही है। 

> तराजू 

० फेरी वालों के अलावा किसी अन्य को तराजू हाथ में पकड़ कर तोलने की अनुमति नहीं 
है। 
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*» लकड़ी, गोल डण्डी वाले तराजू भारी पलड़े वाले अथवा मोटे हुक वाले तराजू का 
इस्तेमाल दंडनीय है। 

* यह सुनिश्चित करें कि तराजू के नीचे चुम्बक या अन्य कोई वस्तु तो नहीं रखी हैं। 

* यह देखें कि आटा या अन्य वस्तु तौलते समय पलडे को पैर का सहारा तो नहीं दिया जा 
रहा है या पैर से दबाया तो नहीं जा रहा है और पलडे दीवार या अन्य वस्तु से तो नहीं 
टेक रहा हैं। 

> पेट्रोल,/डीजल पम्प 

० पेट्रोल या डीजल खरीदते समय यह अवश्य देखें कि प्रारंभ में मीटर शून्य दर्शा रहा है कि 
नहीं । 

० मीटर में दर्शाये गए माप अनुसार ही भुगतान करें| शंका होने पर उपभोक्ता की सुविधा के 
लिए पम्प संस्थान को प्रमाणित माप प्रदायगी की जाँच करवानी पड़ेगी | 

» इलेक्ट्रॉनिक मशीन 

*» तौल मशीन समतल पर रखी होनी चाहिए एवं इस पर वर्ष तिमाही व निरीक्षक के क्रमांक 
वाली मुद्रा तार व लेड द्वारा सील अंकित हो। 

* तौल करने से पहले सूचक (डिस्प्ले) शून्य पर हो एवं अस्थिर न हो। 

० तौर मशीन के सही होने की पुष्टि सत्यापित बाट को तौलकर की जाती है। 

० स्वर्ण आभूषण ढक्‍कनदार तथा प्रथम अथवा द्वितीय शुद्धता श्रेणी वाली इलेक्ट्रानिक तौल 
मशीन से ही खरीदें | 

4.2 पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ 


पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खण्ड (९) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय 


खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम ने पैकेजिंग और 

लेबलिंग के लिए निम्नलिखित प्रावधान व नियम निर्धारित किए है- 

पैकिंग के नियम- 

» निम्नलिखित पदार्थ या धातु से बने हुए पात्र, खाद्य पदार्थ को पैक करने और भंडारण में 
शामिल करने के लिए अनुपयुक्त माने गये है- 

० वे जिनमें जंग लगी हो। 

० तांबे या पीतल के या वे पात्र जिनमें उचित रुप से कलई न की गई हो वे अनुपयुक्त माने 
जायेगें परन्तु ऐसे पात्र जिनमें उचित कलई नहीं है वे केवल चीनी कन्फेक्शनरी या 
वाष्प्शील तेलों को तैयार करने के लिए उपयोग किए जा सकते है। 

० एल्युमिनियम से बने ऐसे पात्र जिसमें रासायनिक संयोजन सम्भव हो अनुपयुक्त माने जाते 
है। 

» प्लास्टिक से बने ऐसे पात्र जो भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुरुप नहीं है, वे किसी खाद्य 
सामग्री के आशिंक व पूर्ण भण्डारण के लिए अनुपयुक्त माने जायेगें, अर्थात्‌ 
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४ लोकल पॉलिथिन 


रु 


स्टीरिन पोलिमर इत्यादि से बने पात्र। 
टिन और प्लास्टिक से बने ऐसे पात्र जो एक बार प्रयोग किए जाने के पश्चात्‌ खाद्य तेलों 
और वसाओं को पुनः प्रयोग नहीं किया जाऐगा। 


> डिब्बा बन्द पदार्थों के लिए पैकिंग के साधारण नियम- 


सभी पात्र मजबूती से पैक और मुँहबन्द किए जाए। 
डिब्बों का बाह्य भाग बड़ी खरोजों जंग, छिद्रण और दरार विरुपण से मुक्त होना चाहिए। 
डिब्बे रिसाव रहित होने चाहिए। 


»> दूध और दुग्ध उत्पादों को पैक करने सम्बन्धी नियम- 


ताप उपचारित दूध और दुग्ध उत्पाद के पात्रों की बोतलबंदी व भराई यांत्रिक रुप से की 
जानी चाहिए और पात्रों को यंत्रवत मुहर से ही बंद किया जाना चाहिए | 

पेय दूध या द्रव दुग्ध उत्पादों की भराई मुहरबंद यंत्र से की जानी चाहिए और इसप्रकार 
मुहर लगी होनी चाहिए कि जब एक बार पात्र खुल जाये तो खुलने का साक्ष्य बना रहे, 
जिससे जाँच-पड़ताल करना आसान हो। 

पैक करने के पश्चात्‌ डेयरी उत्पादों को भण्डारन के लिए कमरों में रखना चाहिए । 


> खाद्य तेल /वसा पैक करने से सम्बन्धी नियम- 


खाद्य तेलों और वसाओं को पैक करने के लिए टिन के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए जो 
प्रथम गुणवत्ता के मानकों के अनुरुप हो | 


> फलों और शाक उत्पादों के लिए पैक सम्बन्धी नियम- 


प्रत्येक पात्र जिसमें कोई फल उत्पाद पैक किया जाता है तो इसप्रकार उसका मुँहबन्द 
होना चाहिए कि जब पात्र खोला जाए तो मुहर न मिटे तथा बोतल के ऊपरी सिरे या 
गरदन पर विनिर्माता का विशेष पहचान चिन्ह प्रदर्शित होना चाहिए | 

डिब्बाबन्द फलों, रसों और शागों के केवल टिन की चादर से बने हुए सेनेटरी डिब्बे प्रयोग 
किए जाएगें। 

रसों, स्कवैशों, क्रश, शक्तिवर्धक शर्बतों, पानी और अन्य पेय को मजबूती से मुँहबंद साफ 
बोतलों में पैक किया जाना चाहिए। इन्हें जमाकर और प्रशीतित रुप में रखा जाए और 
बेचने के समय इन्हें उचित कार्टूनों में पैक किया जाना चाहिए | 

आचार को साफ बोतलों /लकड़ी से बने पीपों “टीन के उन पात्रों में पैक किया जाना 
चाहिए जिसके अन्दर 250 गेज का पॉलिथीन का अस्तर लगा हो या व रोगनयुक्त हो । 
टमाटर की चटनी और सॉस के लिए साफ बोललें प्रयोग की जानी चाहिए। एसेटिक अम्ल 
के रुप में अम्लता 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए और ढ़क्‍कन सेनेटरी टिन से बना 
होना चाहिए | 


»> पेय जल (पैकेज बंद और खनिज जल दोनों) को पैक करने संबंधी नियम- 


पेय जल पॉलिविनायल क्लोराइड या पॉली एल्काईलिक टैरोक्यालेट या पॉली कार्बोनेट से 


बनाई गयी स्वच्छ, जीवाणु रहित, रंगहीन, पारदर्शी और गड़बड़ न जा सकने वाली बोतलों 
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या पात्रों या काँच की ऐसी बोतलों में जल के संभावित अपमिश्रण या संदूषण का निवारण 
करने के लिए उपयुक्त हो, में ही पैक किया जाना चाहिए । 

लेबल के नियम 

> प्रमुख नियम इस प्रकार है- 

» सभी पैकिंग किए गए खाद्य पर एक लेबल अवश्य लगा होना चाहिए। 

*» उस लेबल पर यथा आपेक्षित जानकारी अंतर्दिष्ट होनी चाहिए। 

० ऐसी घोषणाएं, जानकारी लेबल पर अंग्रेजी या हिन्दी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए। 

» पेक किए गए खाद्य के किसी लेबल पर अन्य रीति का वर्णन नहीं होना चाहिए जो मिथ्या, 
भ्रमक या कपटपूर्ण हो क्योंकि इससे खाद्य की प्रकृति के बारें में किसी प्रकार का गलत 
संदेश फैले। 

० लेबल पर अंतर्दिष्ट सभी जानकारियाँ स्पष्ट, अमिट तथा खरीद और प्रयोग की सामान्य 
दशाओं में ग्राहक द्वारा आसानी से पठनीय होनी चाहिए । 

» पेक किए गए खाद्यों पर लगे लेबल पर निम्नलिखित जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए- 

४ खाद्य का नाम 

४ संघटकों की सूची 

* उत्पाद के विनिर्माण के समय प्रयुक्त संघटकों के नाम यथास्थिति, उसकी संरचना में भार 
या प्रबलता के अनुसार अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किए जाने चाहिए। 

*» जहाँ कोई संयोजित संघटक खाद्य के 5% से कम है तो उस संयोजित अवयव को सूची 
में घोषित करने कि आवश्यकता नहीं है। 

० ऐसे खाद्यों में पोषण की जानकारी देना आवश्यक नहीं है जो- अपरिष्कृत कृषि से 
सम्बन्धित हो जैसे- गेंहू, चावल, अनाज, मसाले, मसालों का मिश्रण, जड़ी-बूटियाँ, गर्म 
मसाले, टेबल नमक, चीनी, गुड या अपौष्टिक उत्पाद जैसे- विलेय-चाय, कॉफी, पैकेज 
बन्द पेय जल, पैकेज बन्द खनिज जल, एल्कोहाली पेय या फल, सब्जियां आचार, पापड. 
या तुरंत उपभोग के लिए परोसे जाने वाले खाद्य या थोक में भेजे गए ऐसे खाद्य, जो उसी 
रुप में उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए नहीं है। 

» शाकाहारी »मांसाहारी संबंधी नियम- 

» यह उपदर्शित करने के लिए कि यह उत्पाद मांसाहारी खाद्य है, प्रत्येक “मांसाहारी” खाद्य 
के पैकेज पर एक प्रतीक और रंग कोड का एक लेबल अवश्य लगा होना चाहिए | 


यह प्रतीक- [० | 
भूरे रंग का होता है। 


चित्र-4.4 : नॉन वेज मार्क 
» जिस खाद्य पदार्थ में अण्ड़ा है उस पर भी यह प्रतीक लगा होना चाहिए। 
० इसीप्रकार यह उपदर्शित करने के लिए यह उत्पाद शाकाहारी खाद्य है, प्रत्येक शाकाहारी 
खाद्य पर भी एक प्रतीक और रंग का लेबल लगा होना चाहिए। 


यह प्रतीक- [०] 
[९ । हरा रंग का होता है। 
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चित्र-4.2 : वेज मार्क 
तालिका-4.4 लोगो का आकार निर्धारण सारणी 


400 से0मी0 वर्ग तक 


400 से0मी0 वर्ग से ऊपर 500 से0मी0 वर्ग तक 
500 से0मी0 वर्ग से ऊपर 2500 से0मी0 वर्ग तक |... “ ।श 


2500 से0मी0 वर्ग के ऊपर 


४ यह प्रतीक, मूल प्रदर्शन पर विषम पृष्ठभूमि वाले पैकेज पर होना चाहिए | 
* यह प्रतीक, उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड के बिल्कुल नजदीक होना चाहिए | 
४ यह खनिज जल या पैकेजबंद पेयजल या कार्बनेकृत जल या मादक पेय या तरल और 
चूर्णित दूध के बारे में लागू नहीं होगें। 
4.3 निषेध और बिक्री पर प्रतिबन्ध के नियम 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर 


प्रतिषेध एवं प्रतिबन्ध) विनियम, 2044 में निषेध व विक्रय पर प्रतिबन्ध के लिए नियम व प्रस्ताव 

दिए गये है जो इस प्रकार है- 

»> कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी सेवक या अभिकर्ता के द्वारा निम्नलिखित का विक्रय 
नहीं करेगा- 

० क्रीम जो दूध से आत्यंतिक रुप से निर्मित नहीं है या जिसमें दुग्ध वसा 25% से कम है। 

० दूध जिसमें जल मिलाया गया जल अंतर्विष्ट है। 

० घी, जिसमें ऐसा कोई पदार्थ मिलाया गया है जो आत्यंतिक रुप से दुग्ध वसा से उद्भूत 
नहीं है। 

० दूध की जगह (वसा निष्कासित) मखनिया दूध 

* खाद्य तेल के रुप में 2 या 2 से अधिक खाद्य तेल का मिश्रण 

* वनस्पति जिसमें घी या कोई अन्य पदार्थ मिलाया गया है 

० हल्दी जिसमें कोई विजातीय पदार्थ सम्मिलित है 

* दही जो उबाले हुए पास्तीकृत या विसंक्रमित दुग्ध से तैयार नहीं किया गया है 

० ऐसा कोई पदार्थ जो दूध में मूलतः नहीं पाया जाता है। 

» प्रतिषेध ऐसे 2 वनस्पति तेलों का अधिमिश्रण के खाद्य वनस्पति तेल के रुप में प्रयोग नहीं 
किया जाएगा- 


* अधिमिश्रण में प्रयोग किए गए किसी खाद्य वनस्पति तेल का भार के अनुसार 20% से कम 
नहो 
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»> कोई व्यक्ति किसी ऐसे खाद्य के जो मधु के सदृश है किंतु मधु नहीं है लेबल या किसी 
पैकेज पर या उसके किसी विज्ञापन पर “मधु” शब्द का या किसी ऐसे शब्द, चिन्ह, दृष्टांत 
या युक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जो मधु को इंगित करता है। 

»> किसी खाद्य उत्पाद के संघटकों के रुप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग नहीं किया 
जाएगा। 

> फल व सब्जियों के लिए 

० कोई भी व्यक्ति ऐसे फलों का जो कार्बाइड के रुप में सामान्य रुप से ज्ञात एसिटिलीन 
गैस का प्रयोग करके कृत्रिम रुप से पकाए गए है, विक्रय नहीं करेगा। 

*» ताजे फल और सब्जियां सड़ी-गली नहीं होनी चाहिए, उन पर मोम, खनिज तेल और 
पीले या शैल मोम से पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमानुसार आलेपित किया जा सकता 
है। 

»> घी या मक्खन के समिश्रण का विक्रय के लिए नियम व प्रावधान- 

कोई व्यक्ति घी या मक्खन के मिश्रण का और ऐसे किसी पदार्थ का प्रयोग 
नहीं करेगा जो- 

० घी या मक्खन की नकल के रुप में या उसके स्थान पर तैयार किया गया हो 

*» जिसमें कोई तेल या वसा सम्मिलित या अंतर्विष्ट है जो घी की परिभाषा के अनुरुप न हो। 

*» वह घी जिसमें उससे कम [२लंलाल। ५३घ८ है और जो 40१८ पर एपाजशण० रशीबलणाशः 
में भिन्‍न 7०89॥९ दे रहा है, उसका विक्रय प्रतिबन्धित है। 

* ऐसा घी जिसकी २८०ाशथा। ५३।४८ मानकानुसार आ रही है और छ्राश्ग० २4००८ में 
भी 728072 मानकानुसार हो तो इस घी को ही नमूना विश्लेषण के लिए दिया जाएगा । 

०» यदि नमूना फेल होता है तो वह घी नहीं समझा जाएगा वह एक अपमिश्रण है और यह 
प्रतिबन्धित है। 

» सामान्य नमक के विक्रय पर निर्बधन- 

* कोई व्यक्ति तब तक सामान्य नमक का विक्रय नहीं करेगा जब तक कि उसे सीधे मानव 
उपभोग के लिए आयोडीन युक्‍त नहीं बना दिया जाता। 

० सामान्य नमक का, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम के अंतर्गत उचित लेबल घोषणा के 
अधीन आयोडीन निकरण, लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग, परिरक्षण, औषधि विनिर्माण और 
औद्योगिक उपयोग के लिए विक्रय किया जा सकेगा या विक्रय के लिए भंडारित किया जा 
सकेगा। 


» लौह प्रबलित सामान्य नमक का विक्रय केवल उच्च घनत्व वाले पॉलिथिलीन लिफाफे 
(तरा9?४) के पैकेज में ही किया जाए। 

»> /7.2. वनज से अधिक की मिश्रित हींग (एसफोटिका) का विक्रय लेबल लगे मुहरबंद पात्रों 
में ही किया जाएगा । 

» भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रमाणित चिन्ह के आधीन ही पैकेजबन्द पेय जल का विक्रय 
किया जा सकता है। 
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» इसीप्रकार भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रमाणित चिन्ह के आधीन ही पैकेजबन्द खनिज जल 
का विक्रय किया जा सकता है। 

> किसी भी वनस्पति तेल में अपहानिकारक रंजक, सुवासक या स्वास्थ्य के हानिकारक कोई 
ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए । 

> केवल निम्नलिखित को ही किसी वनस्पति तेल या तेल या खनिज उत्पति का उत्पादों के 
विनिर्माण में उपयोग किया जाएगा- 

*» वनस्पति तेलों की सूची और वनस्पति जिससे यह तैयार किया जाएगा- 

8- नारियल का तेल 

४- बिनौले का तेल 

०- धूपा का तेल 

0- मूँगफली का तेल 

०- कोकरम का तेल 

६+- तिली का तेल 

£- महुआ का तेल 

॥#- मक्का का तेल 

7- आम की गुठली का तेल 

+ सरसों /तोरिया का तेल 

[६- सर्जिया का तेल 

]- ताड़ का तेल 

7- फलवाड़ा का तेल 

7- चावल चोकर का तेल 

०- सूरजमुखी (कार्ड /बीज) का तेल 

7- साल के बीज का तेल 

१- शीशम का तेल 

7- सोयाबीन का तेल 

$- सूरजमुखी का तेल 

+- तरबूज के बीजों का तेल 

० हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल में कोई रंग तब तक नहीं मिलाया जाएगा जब तक कि खाद्य 
प्राधिकरण द्वारा ऐसा किया जाना प्राधिकृत न किया जाए। 

*» किसी विलायक का उपयोग कोका बटर, तेल, वसा और खाद्य सोया आटा के निष्कर्षण में 
सीमा से अधिक नहीं किया जाएगा- 


तालिका-4.2 : विलायक सीमा 


22।५॥ 
परिष्कृत विलायक निष्कषित कोका 


प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्पधत्यामक अध्यायान 
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परिष्कृत विलायक निष्कषित तेल और 


वसा 


4.4 भारत में मानकीकरण चिह्न 
खाद्य पदार्थों तथा उपभोक्ता के प्रयोग की कई अन्य वस्तुओं का गुणवत्ता स्तर 


निर्धारित करने तथा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सरकार 


द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए है, जो वस्तु उन मानकों की पूर्ति करती है तथा कुछ 


निर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा जाँच के बाद सही पाई जाती है, उसे मानकीकरण चिह्न दिया जाता 


है। मानकीकरण चिह्न किसी वस्तु की गुणवत्ता दर्शाता है और विश्वास दिलाता है कि वस्तु 
की जाँच की गई है तथा वह अच्छी किस्म की पाई गयी है। 
इन मानको को निर्धारित करने तथा मानकीय करण चिन्ह देने का कार्य दो 


संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये संस्थाएं है:- 


(क) भारतीय मानक ब्यूरो (86३० (० ]79था $00479-3..5.) 


(ख) विपणन निरीक्षण निदेशालय (>राब्लणाबव० 0 ३०गाए 4१ पा5००००ा) 
मानकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्तरों को 2 भागों में बॉटते हैं- 


4. न्यूनतम गुणों को बनाये रखने वाले स्तर 

क. 9.7.0. फल सब्जियों से बने पदार्थों का स्तर | 

ख. 7.77.७. (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम) 

2. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकथाम सम्बन्धी अधिनियम उच्चतम गुणों को बनाए रखने वाले 
स्तर 

य. ॥.5.. कारखानों में खाद्य पदार्थों एवं उपकरणों के लिए | 

र. एगमार्क कृषि सम्बन्धित खाद्य पदार्थों का स्तर । 


4.4.4 विभिन्‍न मार्क 
#7./7,0०, (पर ण ए-०१7८ (9>00)- 


चित्र 4.3 : 700 मार्क 
भारत में फल व सब्जियों से आचार चटनी बनाना एक पुरानी परंपरा है। फल 


व सब्जी के परीक्षण ने 4930 के लगभग उद्योग का रुप लिया। इन उद्योगों पर नियंत्रण 


रखने के लिए 4955 में फल उत्पाद आदेश 7?.0. जारी किया गया। फल सब्जियों से बने 


पदार्थों का स्तर निर्धारित करने वाली यह संस्था विभिन्‍न परिस्थितियों के अनुसार अधिकांश 
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खाद्य पदार्थ तैयार करने वालों, बेचने वालों तथा वितरण करने वालों द्वारा गुणवत्ता को 


नियमित रखने के लिए बनायी गयी है। इस संस्था का चिह्मए.?.0. मार्क कहलाता है | 
9.7?.0. मार्क, निम्न खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है- 

० संरक्षित फल (डिब्बे तथा बोतल) 

० संरक्षित सब्जियों (डिब्बे तथा बोतल) 

*» फलों का रस तथा फलों का गूदा (डिब्बे, बोतल तथा अन्य पैकिगों में) 

* फलों का पेय 

० स्कक्‍्वैश, कोरडीयल आदि 

० जेम, जैली, मारमलेड आदि 

* सूखे फल व सब्जियाँ 


० केन्डीड व ग्लेज्ड फल 

* जमे हुए फल, सब्जियाँ, फलों के रस व फलों का गूदा 

० शर्बत व कार्बनयुक्त पेय जैसे- कोला पेय आदि 

० कृत्रिम सिरका 

7.?.0. प्रमाणन चिह्न औद्योगिक स्तर पर फल-सब्जी के संरक्षण तथा न्यूनतम स्तर को 


बनाए रखने का ध्यान रखता है। अपने किसी खाद्य पदार्थ लेबल पर 7?.0. प्रमाणन चिह्न 


लिखने का लाइसेंस खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के विभिन्‍न कार्यालयों द्वारा दिया जाता है। 


इस कानून के अंतर्गत जिस फैक्ट्री में फलों व सब्जियों के उत्पाद बनाए जाते हैं, वहाँ 


स्वास्थ्कर वातावरण व सफाई का होना आवश्यक है। 
| रे ॥5 : 8034 
॥..97 मार्क (वादा १दावंदावें [#89/70/९) - बात 


(<श/-7407873 


चित्र 4.4 : ॥$ मार्क 


भारतीय मानक ब्यूरो (3.7.5.) जो पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से 


जाना जाता था, निर्माताओं को चिह्न का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। 


88 प्रमाणन योजना निर्माण के दौरान गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कार्य 


करती है। इस योजना के अन्तर्गत कच्चा माल खरीदने से लेकर वस्तु के पूर्ण निर्माण तक 


उसकी गुणवत्ता को बनाये रखा जाता है। इसका मूल कारण बने हुए उत्पाद को 85 द्वारा 


निर्मित नियमों के अन्तर्गत ही पूर्ण रुप से बनाया जाना है। 
इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंस केवल उन्हीं निर्माताओं को दिये जाते है जो 


योग्य है और जो उत्पाद की गुणवत्ता को भारतीय मानकों के अनुसार लगातार बनाये रखने 
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में सफल रहते हों। इस प्रमाण चिह्ल की बढ़ती हुई मान्यता और लोकप्रियता के कारण इसके 


अनुचित उपयोग के उदाहरण सामने आये है। मानक चिह्लों का अनुचित प्रयोग अवैध व्यापार 


प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता को बहुत सचेत रहना चाहिए और 


मानक चिह्लों की भिन्‍नता की पहचान होनी चाहिए। मानक चिह्लों के दुरुपयोग की सूचना 
सम्बन्धित अधिरियों को दी जानी चाहिए | 
प्रमाणन विकह्न प्राप्त खाद्य पदार्थों की सची- 
४ शिशु दुग्ध आहार 

४ कन्डैन्स्ड दूध 

४ पाउडर दूध 

४ कॉफी पाउडर 

४ पीने वाली चॉकलेट 

४ अण्डे का पाउडर 

४ आइसक्रीम 

४ सैक्रीन 

* बिस्कूट 

४ बेक करने वाली खमीर 

४ अरारोट 

४ वेफर 

४ मैक्रोनी तथा स्पैगटी 

४ कस्टर्ड पाउडर 

४ रम, बीयर, विस्की, ब्राण्डी, जिन 

४ बेसन 

४ साधारण नमक 

घरेलू उपयोग में लाये जाने वाले विद्युत उपकरणों की सची- 
० विद्युत इस्त्री 

० विद्युत पंखे, रेग्यूलेटर 

० विद्युत केतली एवं जंग 

० विद्युत चूल्हा 

० गैस कुकर 

० प्रेशर ककर 

० विद्युत मिक्‍्सी 

० स्विच 


मानक चिह्न लगवाने वाले उत्पादकों को अपनी वस्तु के उत्पादन सम्बन्धी व्यय 


को कम करने में सहायता मिलती है। इस चिन्ह के लगे होने के कारण ग्राहक को कारखाने 
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में बने पदार्थ की गुणवत्ता का आश्वासन होता है। सन्‌ 4994 फरवरी माह में प्रदूषण की 


बढ़ती समस्या को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह चिह्न उन सभी पदार्थों पर लगाया 


जाता है जो उचित प्रमाणन के साथ वातावरण अनुकूलित भी हों। 


यह चिह्न निम्नलिखित वस्तुओं पर लगाया जाता है- 


** भोज्य पदार्थ 
एगगार्क (4९767 


चित्र 4.5 : एगमार्क 


भारत सरकार के विक्रय एवं जांच डायरेक्ट्रेट विभाग ने कृषि उत्पादक की 


गुणवत्ता व शुद्धता आंकने के लिए एम्मार्क के उपयोग का लाइसेंस दिया। एग्मार्क कृषि 


उत्पादन के संसाधन के समय उसमें उपस्थित भौतिक व रसायनिक गुणों के आधार पर दिया 


जाता है। इस मानक का उपयोग करने की अनुमति उत्पादक को देने से पहले यह ध्यान 


रखा जाना आवश्यक है- 


4. उत्पादक द्वारा पदार्थों की गुणवत्ता के लक्षण:- आकार, भार, नमी, किस्म, रंग, वसा की 
मात्रा, उत्पादन की मात्रा, भौतिक गुण, रसायनिक गुण की जानकारी ले ली गई गई हो। 

2. एग्मार्क वाले भोज्य पदार्थों को फूटकर व्यापारी या बडे बडे स्टोर्स में ही उपलब्ध कराया 

जाए क्‍योंकि ये व्यापारी अपनी साख बनाने के लिए एम्मार्क वाले पदार्थों से किसी प्रकार 

की छेडछाड नहीं करते हैं। एग्मार्क मानक द्वारा सामान्य जनता को लाभ पहुँचाता है। 

जिससे उन्हें उत्तम गुणात्मक भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये भोज्य पदार्थ निम्न प्रकार है- 

सभी प्रकार के खाने योग्य तेल 

मक्खन 

घी 

अण्डा 

नारियल का तेल 
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मूंगफली का तेल 
गेंहू 

आटा 

काली मिर्च 
इलायची 

हल्दी 

जीरा 

धनियां 

तम्बाकू 

चावल 

दालें 

पिसे हुए मसाले 
चाय पत्ती 

भूरा 

गुठ 

बेसन 

शहद 


एग्मार्क उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ के चयन में सहायता करता है। विभिन्‍न 


श्रेणियों के आधार पर ही उपभोक्ता को पदार्थ की गुणवत्ता का ज्ञान होता है। एग्मार्क यह 


आश्वस्त करता है कि वस्तु सही मात्रा में है, पैकिंग सही है तथा इसमें किसी प्रकार की 


मिलावट नहीं है। इस संस्था में निरीक्षक समय समय पर एग्मार्क चिन्ह तथा खाद्य पदार्थ का 


विश्लेषण करते रहते हैं। यदि खाद्य निरीक्षक को कोई खाद्य सामग्री मानकों के अनुसार नहीं 
लगती तो उस बैच के सामान की बिक्री रुकवा दी जाती है। 
पद फ्ा ध्षा (हॉलगाक) जरा 3६म्रध्ा( छत ॥॥0॥8र२४७४७ चर, 


[6 89॥830, 
(3९ 


3 आक..5:-::0::-/-.:5/: 0 ५ मानक: पश्रप्रदर्शक: _# 


चित्र 4.6 : हॉलमार्क 


हॉलमार्क प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहूमूल्य वस्तुओं पर लगाया जाने वाला 


अधिकारिक चिन्ह अथवा मुहर है जो कि उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती 
है। 


आभूषणों में मिलावट को रोकने के लिए हॉलमाकिंग की व्यवस्था है। यह 


व्यवस्था बहुत पुरानी है। अलग-अलग देशों में हॉलमाकिंग की व्यवस्था भी अलग-अलग है। 
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हॉलमार्क के आभूषण अन्तर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं। प्लेटिनम, सोने,चाँदी, हीरा आदि के 
आभूषणों की गुणवत्ता की पहचान के लिए हॉलमार्क चिन्ह की एकसमान व्यवस्था है। इस पर 


भारत सरकार की गारंटी होती है। हॉलमाकिंग के आभूषण निर्माण लागत अधिक होने के 
कारण ॥0 से 45 प्रतिशत मंहगे होते हैं लेकिन शुद्धता की गारंटी होती है। भारत में सोने के 


आभूषण हॉलमाकिंग की व्यवस्था वर्ष 2000 से है और चांदी के आभूषणों पर 2005 से लागू 


है। लेकिन अभी तक भारत में आभूषणों पर हॉलमार्क के चिन्ह की अनिवार्यता नहीं है। 


हॉलमार्क का निर्माण वर्ष कोड 
भारत के ग्रत्येक आभूषण पर निर्गाण वर्ष का कोड अंग्रेजी के वर्ण में आंकित होता है। 
> 2000&%3 
> 200&8 
>  2002&0(: 
>  2003&)2 
> 20046: 
> 2005&7 
>  2006&0 
> 2007 &त 
> 20066&: 
>  20096&.7 
> 2006&< 
>» 20][&, 
>» 2026&॥ 
» 203&प 
» 204&(0 
*» 205&7? 
> 206&0 
> 20]7 &र 
>» 208&७& 
> 209८&' 
> 20206 


हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की पहचान- 
भारत में आमतौर पर 22 कैरट सोने के आभूषण इस्तेमाल होते हैं। 22 कैरट 


सोने के आभूषण पर 946 अंक अंकित होता है। इसमें 94.6 प्रतिशत सोना होता है। इसी 
प्रकार सोने आभूषण पर अन्य अंको का अर्थ लगाया जा सकता है। 
*» 375 का अर्थ 375 % शुद्ध सोना 
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*» 585 का अर्थ 58.55 % शुद्ध सोना 
*» 750 का अर्थ 75.0 % शुद्ध सोना 
*» 946 का अर्थ 94.6 % शुद्ध सोना 
*» 990 का अर्थ 99.0 % शुद्ध सोना 
*» 999 का अर्थ 99.9% शुद्ध सोना 
आभूषण आवश्यक चिन्हों की पहचान 


हॉलमार्क आभूषण पर निम्न चिन्ह अवश्य देखे:- 
० मानक चिन्ह 

सोने की मात्रा 

परीक्षण केन्द्र का निशान 

वर्ष कोड 

आभूषण विक्रेता का निशान 


(2) 0. ०0 ०0 


॥724 0०27?64/:.06 0470 ॥॥ 0/ 


चित्र 4.7 : आर्गेनिक मार्क 
यह मार्क आर्गेनिक रूप से उगाये गए खाद्य पदार्थों में इस मार्क का रहना 


जरूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि उत्पाद नेशनल स्टैण्डर्ड फार आर्गेनिक प्रोडक्ट 
की गाइडलाइन से होकर गुजरा है। साथ ही इन्हें उगाते वक्त कैमिकल आदि का प्रयोग नहीं 
किया गया है। और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हैं। 

#0०/॥47फ 


चित्र 4.8 : इको मार्क 


यह मार्क ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्ड द्वारा ईसू किया जाता है। यह मार्क यह 
बताता है कि वस्तु से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। 4994से लेकर अब तक ॥8 उत्पाद 
संवर्गों की पहचान की गई है। 
«साबुन तथा अपमार्जक 
*« कागज 
* खाद्य सामग्री 
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न स्नेहन तेल 

न पैकेज बंदी के लिए सामग्री, पैकेज 

« वस्तु कला सम्बन्धी रंग रोग तथा पाउडर कोटिंग 
* बैट्रियां 

«विद्युत, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं 

न खाद्य संयोजी पदार्थ 

न लकड़ी के स्थानापन्य 

* सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री 

न प्लास्टिक के उत्पाद 

न ऐरासोल प्रोपैलेट 


» वस्त्रादि 
० कीटनाशी 
० औषधियाँ 


*  अग्निशामक उपकरण 
« चमड़ा 
जरा, ॥47फ ७ 


५४/०00 ७ 0 ॥१॥ 


चित्र 4.9 : वूल मार्क 


इनका निर्माण ऐसे किया जाता है कि इन्हें पानी में डालने पर ये उसमें घुल 
जाएं व पानी को दूषित न करें। ऊनी कपड़ों की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए उस पर 


वूल मार्क छपा रहता है। इससे ऊनी कपड़ों की गुणवत्ता व शुद्धता का ज्ञान होता है। 


३7 4700 जे & 


।॥ मर 4 3 


चित्र 4.40 : सिल्क मार्क 


केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा शुद्ध रेशन की पहचान के लिए सिल्क मार्क प्रदान 


किया जाता है। 
40०0.,067?4/॥4 


शा 
बे 
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चित्र-4.44 : होलोग्राम 
हॉलमाक एक गैर-व्यापारिक ट्रेडमार्क है। यह एक छोटा आयताकार प्लास्टिक 


का स्टीकर होता है जिसमें कुछ लिखा होता है। इस स्टीकर का तात्पर्य उत्पाद के पैकेजिंग 


करने के लिए यह सुरक्षित है। हतपटभा०७ ७ 
<छ #७). 


१३५ 
५४ 


५७४४॥॥३॥ 
4५0||४॥॥0/९ 


९ 


7.00 गार्क 


9007 


चित्र 4.42 : 50 मार्क 


यह मार्क बहुउद्देशीय सेवाओं और उत्पादों के लिए प्रयोग होता है। यह 


अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का मार्क है। इसमें हास्पिटल, इंश्योरेंस आदि आते हैं। 


चित्र 4.43 : रिसाइकल मार्क 


यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चिन्ह है जो सामग्री के पुनः उत्पादित होने 


का प्रताक है अर्थात सामग्री नष्ट होने के बाद भी प्रयोग में लाई जा सकती है 


॥7€#४77/४6 047/फ 


9.70.7. ॥.4कफ्राध, (फार्म एऐा छाए) म्टिंकाट)) 


2 
- ६ 


33५03:4<30 45 ५40/७.।८०3.८० ०-३ 


चित्र 4.44 : छाए मार्क 


यह बहुउद्देशीय मानक व पैकेजिंग मार्क है जो उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत 
के बारे में सूचित करता है। यह विपणन वाले घरेलू और अन्य उपकरणों में ऊर्जा की बचत 
को बताता है। सामान्य जन की भाषा में इसे स्टार रेटिंग कहते है, जिसनी स्टारों की संख्या 
होगी उपकरण उतनी ऊर्जा बचाने में सक्षम होगा। यह योजना मई, 2006 में शुरु की गयी थी 


और यह निम्नलिखित उपकरणों पर लागू है- 
७» रुम एयर कंडीशनर 
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० सीलिंग फैन 

० रंगीन टेलीविजन 

* कम्प्यूटर 

० रेफ्रिजरेटर 

*» जनरल पर्पज इंडस्ट्रियल मोटर 
० मोनोसेट पम्प 

*» ओपनवेल पनडुब्बी पम्प 


*» वाटर हीटर 

० वॉशिंग मशीन 

*» डीजल जनरेटर 

० लेड लैम्प 

०» इन्वर्टर 

*» कृषि उपयोगी पम्प आदि। 
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अध्याय पंचम : उपभोक्ता जागरुकता के विविध क्षेत्र 
“उपभोक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि वे जो खा रहे हैं, उसमें क्‍या है, 
उसकी गुणवत्ता क्‍या है, उसकी मात्रा और शुद्धता कितनी है? उत्पादकों को भी चाहिए कि वे 


अपने उत्पाद के इस्तेमाल से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की भी विस्तृत जानकारी 
44033 %000 - शरद पवार, केंद्रीय कृषि मंत्री 
उपभोक्‍ता का स्वयं का दायित्व है कि वे जागरुक रहे, अपने अधिकारों का 


प्रयोग करें और सर्तकता से वस्तुओं का क्रय करे इसप्रकार वे मिलावट, धोखाधड़ी व 


दोषपूर्णता से बच सकते हैं। 


5. विभिन्‍न वस्तुयें,// सामान खरीदते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें 
उपभोक्ताओं को वस्तुयें खरीदते समय सदैव सर्तक रहना चाहिए व निम्न 


आवश्यक बातें ध्यान रखनी चाहिए- 

4. सदैव नयी पैकिंग का सामान लेने की कोशिश करें अर्थात्‌ मैनुफैक्चरिंग डेट नयी हो 
ज्यादा पुरानी न हो । 

2. पैकिंग सामान घी, तेल, मसाले, आटा, साबुन, मंजन आदि, दवाओं, पैकेट बन्द फास्ट फूड 
आदि में एक्सपाइरी डेट अवश्य देख लेना चाहिए | 

3. खुला सामान जैसे- आटा, मसाले, घी, तेल आदि खरीदते समय सतर्क रहें रंग, रुप, 
आकार, गंध व स्वाद पर न जाए विश्वसनीय दुकान से खरीदे व सही पहचान करके 
खरीदे | 

4. सामान खरीदे समय ब्राण्ड विशेष का सामान यदि खरीदते है, यदि सामान दोषपूर्ण निकले 
तो पैकेट में दिये गये टोल फ्री नं० पर तुरन्त शिकायत करें यदि कारवाही न हो तो 
उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायें | 

5. सामानों में ॥$] मार्क, वेज-नॉन वेज, 50 आदि प्रयोग होने वाले मार्को का ध्यान दे व 
सही पहचान रखें । 

6. तौल करवाते समय वजन का ध्यान दें कम तौल न हो कभी-कभी दुकानदार जल्दबाजी 
में गलती भी कर जाते है अतएव हमें अपने सामान के प्रति सर्तक रहना चाहिए। 

7. मिठाई तौलते समय डिब्बे का वजन मिठाई की तौल में नहीं जुड़ा होना चाहिए यदि ऐसा 
है तो उससे कागज के लिफाफे में या अपना बर्तन लेकें जाए और तौल करवाएं | 

8. त्योहारों के समय मिलावट ज्यादा होती है अत: पकवान घर पर ही बनाने की कोशिश करें 
या त्योहारों से पहले पकवान, मिठाई खरीद के रखें | 

9. खुले मसाले, कोई खाद्य पदार्थ न्यूज पेपर में न लें क्योकि इसमें लेड की मात्रा ज्यादा 
रहती है जो स्वास्थ्य की लिए हानिकारक है। 

40. दुकानदार से, मेडिकल की दुकानों से, सर्रफा से पक्का बिल ही ले ये पक्का बिल न 
देकर टैक्‍स की चोरी करते है और अपने एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभायें | 
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44. इसीप्रकार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते समय भी पक्का बिल लें व गारन्टी तथा 
वारन्टी कार्ड भी लें और इनका मतलब भी जानें | 

42. बिल के बाद आइटम जरुर चेक कर लें कभी-कभी अंजाने में या जानबूझ कर बिल में 
गलती हो जाती है। 

43. यदि एटीएम कार्ड धारक हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्ड न दें और न ही उसे 
पिन, पासवर्ड या अन्य सुरक्षा जानकारी न दें। 

44. एटीएम के लिए किसी अन्य भाषा का प्रयोग करें जैसें- मराठी, गुजराती | 

45. दवाओं के नाम हास्पिटल के अधिकृत लेटरहेड या डॉ0 के लेटरहेड पर ही लिखवाएं | 

46. दवाइयां भरोसेमंद तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें। 

47. नकली दवाओं से सावधान रहें व प्रतिबन्धित दवायें न खरीदें | 

48. कच्चे बिल व पक्के बिल में अन्तर समझे | 

49. पैक्ड फूड का चुनाव करते समय न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल को पढ़कर और सोच-समझ ही 
खरीदें | 

20. पैक्ड फूड खरीदते समय उस प्रोडेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लें कि यह आपकी सेहत 
के लिए जरुरी है या नहीं | 

24. न्यूट्रिशन लेबल पढ़कर एक प्रोडेक्ट की तुलना दूसरे प्रोडेक्ट से करके ये पता लगा सकेगें 
कि आपकी सेहत के लिए कौन-सा प्रोडक्ट सही है। 

22. पैक्ड फूड पर लिखे कैलोरी चार्ट, सर्विंग साइज, पोषक तत्वों पर नजर जरुर दौडाएं। 

23. किसी भी खाद्य पदार्थ को लेने से पहले उसमें मौजूद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की 
मात्रा की जांच कर लें। 

24. सैचुरेटेड व ट्रांस फैट्स की जगह मोनोसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड फैट्स का सेवन करना 
ज्यादा बेहतर होता है। 

25. ऐसा सामान जिसमें हवा भरी है न खरीदे अर्थात्‌ वैक्यूम पैक खरीदे जैसे- ताजमहल 
चाय । 


5.2 दैनिक उपभोग की वस्तुओं के प्रति जागरुकता 
हमारे दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का आजकल शुद्ध रूप में मिलना 


दूभर हो गया है। बाजार में कुछ भी वस्तु हम खरीदने जायें, खूब जाँच पड़ताल कर, उसे 
खरीदें लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता कि खरीदी गई वस्तु शुद्ध ही होगी। मिलावट की 
समस्या इस कदर व्यापक बन गई है कि वस्तु की शुद्धता के विषय में हम लोगों के मन में 


अविश्वास और सन्देह की जड़ बहुत अन्दर तक जम गई है। और ठीक भी है शुद्ध रूप में 


कोई वस्तु प्राप्त कर लेना बहुत कठिन हो गया है। यह ऐसा छूत का रोग है कि शहरी क्षेत्र 


से बढ़ता हुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक में भी फैल गया है और अपनी जड़ें फैला रहा है। 


यद्यपि शहरों में मिलावट का रोग अधिक व्यापक और गहराई से व्याप्त है तथापि हमारे 


ग्रामीण अंचल इससे बचे हुए नहीं हैं। शिक्षित अशिक्षित, शहरी-ग्रामीण सभी अपनी उत्पादित 
वस्तुओं में अपने ढंग से मिलावट करते हैं| 
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यह एक प्रसिद्ध कहावत हो गई है कि “आजकल जहर भी शुद्ध नहीं मिलता ।” 


चाँदी, सोना, ताँबा, पीतल कोई भी धातु अपने शुद्ध रूप में नहीं मिल पाती। वस्तु-वस्तु में, 


मिलावट आज एक सामान्य बात हो गई है। मिलावट के साथ-साथ असली वस्तु के स्थान 


पर नकली वस्तुयें खूब चल रही हैं जिसकी पहचान भी नहीं हो सकती | 
5.2.4 मसाले, डिब्बें बन्द व खुले खाद्य पदार्थ 


आजकल डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है परन्तु ये स्वास्थ्य 
की दृष्टि से सुरक्षित नहीं होते। इस खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग व पैकिंग करते समय से खुले 
पड़े रहते हैं जिसके कारण इनमें सोलमोनेला व ई कोली जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पनपते 
हैं। यही नहीं, प्रोसेसंग के दौरान हुई प्रकियाओं में ये अपने पौष्टिक तत्व भी खो देते हैं देश 


के विभिन्‍न भागों में विभिन्‍न प्रकार के खाद्य पदार्थों में 30-35 प्रतिशत अपमिश्रण पाये जाते 


हैं। भारतीय खाद्य अपमिश्रण और उससे होने वाले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिणामों से 


प्रायरू अनभिज्ञ है बहुत से खाद्य पदार्थ वे सिर्फ बाहही तडक-भडक या सजावट देखकर लेते 


हैं ये वह नहीं जानते कि इस प्रकार के वनावटी, सजावटी खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के 
लिए हानिप्रद हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों से जरूरी है पौष्टिक तत्वों का होना। प्रायरू 
व्यापारी लोग अपमिश्रण में ऐसी चीजों का चयन करते हैं जोकि देखने में असली चीज के 
साथ मिलजुल जाती है अथवा उनके एक दो गुण असली चीज में अर्न्तनिहित गुणों से मेल 


खाते हैं यदि मिलावट वाले पदार्थ के गुणों में छुप जाए तो उस अपमिश्रण पदार्थ का सही 


पता लगाना तथा मिलावट की समस्या से घरेलू तौर पर निपटना और भी मुश्किल हो जाता 
है। 


5.2... असली ५5 नकली 
दैनिक उपभोग की वस्तुओं व खाद्य पदार्थों में असली व नकली की पहचान 


उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसके रंग, गंध व स्वाद से कर सकते है परन्तु इस मिलावट 


के खेल ने इन आधारों को भी फेल कर दिया है फिर भी काफी हद तक पहचान की जा 


सकती है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं व खाद्य पदार्थों, पैकेट बन्द फास्ट फूड में शोधकर्त्री ने 


अपने सार्थक प्रयासों से, विचार-विमर्श करके असली व नकली, शुद्ध व मिलावटी या अशुद्ध 


को पहचानने का प्रयास किया है जो निम्न प्रकार है- 


+ 


९५९ असली चावल ए७प्लास्टिक के चावल- चावल बच्चों व युवाओं द्वारा बड़े चाव से खाया 


जाता है। चावल की कई किस्म भी होती है जैसे- सोनम, पटसन, मलाई चावल, बासमती 


आदि | आजकल मिलावट में इन सबमें मिलावट हो रही है वो तो एक तरफ बाजार में चावल 
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की एक नई किस्म भी आ गयी है प्लास्टिक के चावल तो देखने में बिल्कुल उगाये गये 
चावलों की शक्ल के होते है। 

चीन से आने वाला यह प्लास्टिक चावल दिखने में बिल्कुल असली चावल की 
तरह ही दिखाई देता है। और तो और पकने के बाद भी आप प्लास्टकि चावल और असली 


चावल में फर्क नहीं कर सकते। असली चावल के साथ मिलाकर बाजारों में बिकने वाला यह 


चावल, असली चावल में इस कदर मिल जाता है, कि आप इसके रूप, रंग, आकार और यहां 


तक कि स्वाद में भी फर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चावल को 
खाने से आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले 
आप शिकार हो सकते हैं,पेट की बीमारियों के। एक कटोरी प्लास्टिक चावल, एक बैग 
पॉलीथिन के बराबर होता है। जरा सोचिए? प्लास्टिक या पॉलीथिन को खाने के बाद, पेट की 
क्या हालत होगी ? यह ना तो पचता है, और ना ही सड़ता है। 


ब_+- मिलावट, उसकी जांच व दुष्परिणाम 

ऐसे करें पहचान - 

4. चमक - जब आप चावल को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे प्लास्टिक के चावल 
असली चावल की तुलना में ज्यादा चमकीला नजर आता है। 

2. आकार - अगर दो तरह के नकली चावलों को एक साथ मिलकर देखेंगें, तो 
सारे चावलों की मोटाई और आकार, एक जैसा ही दिखाई देगा। 


|; 


3. वजन - नकली चावल का वजन असली की तुलना में हल्का होता है, इसीलिए तौलने पर 
नकली चावल की मात्रा अधिक होगी व चावल पानी में तैरता है। भिगोते वक्त ध्यान रखें, 
प्लास्टकि चावल पानी में नहीं तैरता क्योंकि यह सौ फीसदी प्लास्टिक नहीं होता, इसमें 
आलू और शकरकंद भी मिला होता है। जबकि कुछ असली चावल पानी में तैरते हैं। 

4. भूसी - नकली चावल बिल्कुल साफ सुथरा होगा, जबकि असली चावल में कहीं 
न कहीं धान की भूसी मिल ही जाएगी। 

5. खुशबू - चावल को पकाते वक्त उसे सूंघ कर देखें। प्लास्टिक चावल पकते वक्त, बिल्कुल 
प्लास्टिक की तरह महकते हैं । 

6. कच्चापन- प्लास्टिक चावल काफी देर तक पकाने के बाद भी ठीक से नहीं पकता, 
जबकि असली चावल अच्छी तरह से पक जाता है। 


2986 | 54 


प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्रत्यामक अध्यायान 


7. मांड-प्लास्टिक चावल को पकाने के बाद, बचे हुए उसके पानी यानि मांड पर सफेद रंग 


की परत जम जाती है, जबकि असली चावल में ऐसा नहीं होता। अगर इस मांड को कुछ 


देर तक धूप में रख दिया जाए, तो यह पूरी तरह से प्लास्टिक बन जाता है, जिसे जलाया 


भी जा सकता है। यह एक बेहतर तरीका है, प्लास्टिक चावल को पहचानने का । 


8. फंगस - उबाले नकली चावलों को 2 से 3 दिन रखने पर भी फंगस नहीं लगती। 


' उबाल कर 2-3दिन (॥ 

न पफवन्ल 

: पकड़ता नकली चावल. 
*& 


| > 
रा नमी 
/'ह स्द्खर हू बप.५ 


चित्र 5.2 : नकली चावल का फंगस परीक्षण 


होने वाले रोग - पेट से सम्बन्धित बिमारियां, पेट का कैंसर आदि असाध्य बीमारियां | 
3 अरहर दाल चना दाल 7४ खेसरी या चटरी दाल- बढ़ती महंगाई का असर लोगों की 


जेबों पर तो पड़ता ही है। दालों की कीमतें बढ़ने के बाद इसमें सस्ती दालों की मिलावट 
होने लगती है। अरहर (तुवर) की दाल में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। खेसारी 
दाल को जानलेवा माना गया है, यह देश के कई राज्यों में प्रतिबंधित है। ज्यादा मुनाफा 


कमाने और प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ व्यापारी अरहर की दाल में खेसारी की दाल की 
मिलावट करते हैं। खेसारी दाल के अलावा बटली की दाल की भी मिलावट की जाती है। 
प्रदेशों में प्रतिबंधित होने के बाद भी इसका उत्पादन किया जाता है। 


*< मिलावट, उसकी जांच व होने वाले रोग 
मिलावटी सामग्री - 


बकले के दाल 

खेसारी या चटरी दाल 

विशेष तरह की मटर की जिसका दाल अरहर की तरह होता है. 
खराब और घटिया दाल को पॉलिश 

कलर और ऑयल (जंगली आरंडी) 


नकली दाल की पहचान 


अरहर की दाल के दाने थोड़े से बड़े आकार के होते हैं. नकली दाल के दाने छोटे हैं। 
पकाने के बाद दाल में वाजिब गाढ़ापन नहीं आना। 

मार्केट में पूरी रिसर्च करके अरहर की दाल खरीदें | 

अगर दो दुकानों के दाम में बहुत ज्यादा अंतर हो तो समझ लें कि सस्ती वाली दाल 
मिलावटी है। 
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खेसारी दाल की पहचान - खेसारी दाल थोड़ी चौकोर व सपाट होती है। अरहर की दाल 
की तुलना में यह एक तरफ से चपटी व दूसरी तरफ से उठी हुई होती है। इसका रंग अरहर 
की अपेक्षा हल्का पीला होता है। खेसारी की दाल को अरहर की दाल में मिलावट करने के 


(3) ०09 «0 


चित्र 5.3 : अरहर दाल व खेसरी दाल 
असली दाल की पहचान 
० जो असली दाल होती है उसमें चमक कम होती है। 
० दाल की कनवेस्टि एक तरफ से प्लेन और दूसरी तरफ से उभार होता है। 
० किनारा स्मूद नहीं बल्कि रफ होता है। 
० भिगोने पर दाल के सरफेस पर बुलबुले दिखाई देंगें। 
« कम समय में पक जाती है दाल। 
० रंग नहीं छोड़ती असली दाल। 
० पानी में भिगोकर हाथ पर मसलने से उसका पानी सूख जाता है। 
< दुष्परिणाम - गठिया, घेंघा, स्किन प्रॉब्लम, मांसपेशियों का पतला होना और उसमें 
ऐंठन. चमडियों का कड़ा हो जाना, आंखों की रोशनी का कम होना, दिमाग की कोशिकाओं 
का डैमेज हो जाती हैं, पोलियों और लकवा, आंतों में सूजन, अल्ट्रेशन, आंतों की टर्मिनल 
इंटेस्टाइन में कैंसर | 
बकला और खेसारी जंगली दलहन है। इस पेड़ को जानवर खाया करते हैं | 
यह बहुत कम पानी और जलवायु में पैदा हो जाते हैं। इसमें वह प्रोटीन पाए जाते हैं जो 
यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। इससे स्किन और बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। 
आंखों की रोशनी तक जा सकती है। 
<+ बुद्ध खाद्य तेल 7४ अजुद्ध खाद्य तेल- खाद्य पदार्थों में मिलावट देश के स्वास्थ्य को 
बिगाड़ने में सबसे अहम्‌ रोल है। खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा मिलावट खाद्य तेलों में 
होती है खाद्य तेल उद्योग व इनके व्यापार के बाहर आम उपभोक्ता को पता ही नहीं 
चलता कि खाद्य तेलों में कैसे-कैसे मिलावट की जाती है। सभी मिलावाटों का मुख्य 


उद्देश्य धोखाधड़ी करके पैसा कमाना होता है। कुछ मिलावट स्वास्थ्य के लिए विशेष 
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हानिकारक नहीं होती है लेकिन वो मात्र उपभोक्ता की जेब के लिए हानिकारक होती है 
जबकि कुछ मिलावट उपभोक्ता की जेब व स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक होती है। 


मिलावट कोई भी हो, एक तरह से उपभोक्ता के साथ ठगी व धोखाधड़ी ही है। 


*# मिलावट, उसकी जांच व दुष्परिणाम 


सस्ते तेलों की मिलावट- यह सबसे प्रचलित व आसान मिलावट का तरीका है जो हर कोई 


मिलावटखोर काम में लेता है। भारत में सबसे सस्ता तेल आयातित पाम आयल होता है जो 
कि रिफाइनिंग से खाद्य तेल में बदल जाता है। मलेशिया का एक तेल है जिसे पामोलिन तेल 
कहा जाता है, हम उसे पाम तेल के नाम से जानते हैं। इस तेल का मिलावट में उपयोग, 
सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है क्‍योंकि यह तेल जम जाता है जिससे मिलावट पकड़ में आ 


जाती है। साधारणतया मिलावट में सस्ते व रिफाइंड तेलों का उपयोग होता है। इसका सीधा 


व्यापारिक फॉमूला है कि जितना महँगा तेल होगा उसमे उतनी ही ज्यादा मिलावट होगी। 


भारत में सस्ते तेल, जैसे-- आयातित पाम आयल, सोयाबीन तेल, रिफाइंड सरसों तेल, राइस 
ब्रान तेल आदि की मिलावट उनसे महंगे तेलों में की जाती है। खुले खाद्य पदार्थों को बनाने 
के लिए भी पाम आयल का प्रयोग किया जाता है जैसे- पानी के बतासे वाले, अपने बतासे 


पाम आयल में बनाते है जो कि सस्ता होता है, युवाओं की पसन्द आलू भल्ला, दही बड़ा 


आदि पाम आयल और डालडा घी में बनायें जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेय 
हैं। 

रिफाइंड तेलों की मिलावट- किसी भी खाद्य तेल की रिफाइनिंग में बाद उसकी खुशबू व रंग 
को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद सारे रिफाइंड तेल स्वाद, रंग व खुशबू में तो एक जैसे 
हो जाते है चूकिं सभी तेलों के अपने खास गुण व तासीर होती है जो रिफाइनिंग करने से भी 
नहीं बदलती है। एक पुराना गाना है, “पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया हुआ उस 


जैसा”, यही बात रिफाइंड तेल पर लागू होती है, “रिफाइंड तेल तू है कौन-सा तेल, जिसमें 
मिलाया वही मै तेल” | 


तेल खाना तो सफोला का खाना या सनफ्लावर का खाना, ये नहीं कहते कि 


सरसों का खाओ या मूंगफली का खाओ। किसी भी तेल को रिफाइन करने में 6 से 7 


केमिकल का प्रयोग किया जाता है और डबल रिफाइन करने में ये संख्या 42 -43 हो जाती 


है। ये सब केमिकल मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाये हुए हैं भगवान का बनाया हुआ एक 


भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, भगवान का बनाया मतलब प्रकृति का दिया हुआ जिसे हम 
ऑर्गेनिक कहते हैं। तेल को साफ करने के लिए जितने केमिकल इस्तेमाल किये जाते हैं सब 
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प्ाण2 भां० हैं और पाणष्टभां: केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका 


०८०॥7०7०270० जहर के तरफ ही ले जाता है। इसलिए रिफाइन तेल, डबल रिफाइन तेल 
गलती से भी न खाएं। 


तो प्रश्न उठता है कि क्‍या खायें? तो आप शुद्ध तेल खाइए, जैसे- सरसों का, 


मूंगफली का, तीसी का, या नारियल का। 


शुद्ध तेल की पहचान- शुद्ध तेल में बास बहुत आती है और दूसरा कि शुद्ध तेल बहुत 


चिपचिपा होता। रिसर्च से पता चला कि तेल का चिपचिपापन उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक 
है। तेल में जो बास आती है वो उसका प्रोटीन कंटेंट है, शुद्ध तेल में प्रोटीन बहुत होता है, 
दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, दालों के बाद जो सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो तेलों में 
ही है, तो तेलों में जो बास आप पाते हैं वो उसका 02५7० ०णाशथा। है। सभी तेलों में 4 -5 
तरह के प्रोटीन होते है आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक 
गायब हो जाता है और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका 7४9 «८० गायब हो जाता है, 
अब ये दोनों ही चीजें निकल गयी तो वो तेल नहीं पानी है, जहर मिला हुआ पानी। 

अखाद्य तेलों की मिलावट- अखाद्य तेल दो तरह के होते है, एक अखाद्य तेल वो होते है जो 


रिफाइंड करने के बाद खाद्य तेल बन जाते है, जैसे-- पाम आयल, करड़ी का तेल, 


सन-फ्लावर (सूरज मुखी) का तेल व कॉटन सीड तेल आदि। दूसरे अखाद्य तेल वो होते है 


जो रिफाइंड करने के बाद भी अखाद्य तेल ही रहते है, जैसे- कैस्टर (अरंडी) आयल आदि। 


पहली तरह के रिफाइंड (अखाद्य) तेलों की मिलावट की मात्रा बिना सीमा के बहुत ज्यादा 
होती है जबकि दूसरी तरह रिफाइंड (अखाद्य) तेल, जो कि बहुत सस्ते होते है, की मिलावट 


एक सीमित सीमा में की जाती है ताकि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर तत्काल असर नहीं दिखाए 


अन्यथा मिलावट पकड़ में आ सकती है। 


दो या ज्यादा तेलों से मिलाकर तीसरा ब्रांडेड खाद्य तेल- आजकल कई ब्रांडेड तेल मात्र 
खाद्य तेलों के नाम से बेचे जा रहें हैं। जिसमें दो या अधिक तेलों को मिलाकर बेचा जाता 
है। ऐसे खाद्य तेलों की पैकिंग पर यह भी नहीं बताया जाता कि उसमे कौन-कौन सा तेल 
मिलाया (8]2070 / १४४४) गया है। उदाहरण 'सफोला तेल'। 'सफोला तेल' दो सस्ते तेलों की 


मिलाकर बनाया गया महँगा तेल होता है। बाजार से आप किसी भी नाम का डब्बा बंद तेल 


ले आइये, रिफाइन तेल और डबल रिफाइन तेल के नाम से जो भी तेल बाजार में मिल रहा 
है वो पामोलिन तेल है। 
मिलावट जो पकड़ में ही नहीं आती- बाजार में कुल 5 तरह के सरसों तेल उपलब्ध होते है- 
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. पीली सरसों का तेल (दुर्लभ व बहुत कम मात्रा) 

कच्ची घानी का सरसों /रायड़ा (२४७०५०९०१) तेल 

. पक्की घानी (एक्सपेलर /57०॥०) का सरसों /रायड़ा (२७[००४९९०) तेल 

. रिफाइंड (रिफाइंड) सरसों / रायड़ा (२9७०५०९८०) तेल 

. रिफाइंड (रिफाइंड) $50 सरसों /रायड़ा (२४७०४०८०) तेल जो कि सरसों की खल में से 
केमिकल प्रोसेस से निकाला जाता है, जो रिफाइंड होने के बाद तो अच्छा खाद्य तेल बन 
जाता है। 


०छा +> (० ७ -+ 


ये चौथे व पॉचवें रिफाइंड तेल किसी भी अन्य सरसों तेल में मिलाने पर 
साधारणतया मिलावट पकड़ में ही नहीं आती हैं । 
सरसों का तेल में की जाने वाली मिलावट- 

सरसों के तेल में मुख्यतः निम्न के तेलों /सामग्री की मिलावट / प्रयोग किया 
जाता है- 
«० सत्यानाशी के बीजों का तेल 
" केस्टर (अरंडी) आयल 
० कॉटन शीड का तेल 
० अप्रकातिक रंग 
० दणेल तेल (एक बार प्रयोग होने के बाद पुनः प्रयोग करना» बासी तेल) 
ब- मिलावट की जांच 
छः सत्यानाशी तेल की जाँक-- सरसों के बीज साथ सत्यानाशी का भी बीज मिला होता है 
जो तेल निकलते समय अलग नहीं किये जाने की वजह से सरसों के तेल में मिक्स हो जाता 
है। सत्यानाशी का बीज दिखने में बिल्कुल राई की तरह होता है। 


सत्यानाशी की बीज काली राई 
चित्र 5.4 : सत्यानाशी व काली राई के बीज 


मिलावट का कारण- अज्ञानता, श्रम की बचत | 
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जाँच प्रक्रिया- 

० एक परखनली में 5भा, सरसों का तेल लें। 

० उसमें 5 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड (पमांप05) डालकर सावधानी पूर्वक हिलायें। 

० यदि निचली परत में ऑरेंज -येलो , क्रिप्शन कलर आये तो सरसों के तेल में सत्यानाशी 
का तेल मिला हुआ है। 

केस्टर (अरण्डी) आयल की जाँक- अरण्डी के बीजों से निकाला गया तेल, यह सरसों तेल से 


सस्ता होता है। 

जाँच प्रक्रिया 

4. मिलीलीटर तेल एक परखनली में ले और उसमे 40 मिलीलीटर एसिडिफिएड पेट्रोलियम 
ईथर डाले | 

2. 2 मिनट हिलाने के बाद उसमे एक ड्राप मॉलिब्डेट (70फ्ञ092०) डाले। 

तुरंत ही यदि परणाफांधां॥ (गन्दगी,//कालापन) आ जाये तो उसमे अरण्डी का तेल मिला हुआ 

है। 

० कॉटन शीड के तेल की जाँक-- कॉटन सीड से निकलने वाला तेल। यह सरसों के तेल 
से सस्ता होता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए व्यापारी मिलाते है। 

जाँच प्रक्रिया 

० एक परखनली में 3 7 सरसों का तेल और 2 7 आमयल अल्कोहल मिलाये। 

० फिर 4 7 कार्बन डाई - सल्फाइड और लगभग 40 शर्ट सल्‍्फर मिलाये। 

० 3 मिनट तक स्प्रिट लैंप पर गर्म करे | 

यदि लाल रंग आये तो कॉटन सीड तेल मिला हुआ है। 

०" अप्राकृतिक रंग की जाँच- मिले हुए रंग सिंथेटिक /अप्राकृतिक होते है जैसे - बटर येलो 
, क्रेस ऑरेनज 00, सूडान ॥५, ग्रेस येलो 0ारोण इत्यादि। 

जाँच प्रक्रिया- 


० लगभग 2 ग्राम तेल, कोनिकल फ्लास्क में लें। 

० उसमें 50 7 हेक्सेन डालकर 40 मिनट तक हिलायें। 
० मिश्रण को फिल्टर पेपर से छानें। 
(2 
(2 


छाने हुए मिश्रण को वाटर बाथ पर 40 7 होने तक कसनन्‍्ट्रेट करें। 
कंसन्ट्रेट का एक भाग ले और उसमे उतना ही 43  ईथर सल्फ्यूरिक एसिड या 
कॉन्सेंट्रेटेड पर, मिलायें। 
यदि एसिड की परत या पूरे मिश्रण का कलर बदलता है या गुलाबी , लाल , बैगनी आता है 
तो तेल में रंग मिलाया गया है। 
न दणेल तेल (एक बार ग्रयोग होने के बाद पुनः अ्रयोग करना, बास़ी तेल) की जॉच- 


आजकल मिलावटखोर इस प्रकार के तेल का भी प्रयोग करने लगे है जिसके कई दुष्परिणाम 


सामने आये है। पुराना /बासी तेल से बदबू आने लगे और टेस्ट खराब हो जाये या सरसों के 
तेल की तरह महक न आये तो ये दणेल तेल होते है ये बहुत ही सस्ते होते है। 
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जाँच प्रक्रिया 


० एक परखनली में एक चम्मच तेल लें। 

० उसमें 5 7 6 'हाइड्रोक्लोरिक एसिड (प्०) डाल के 30 सेकण्ड तक हिलायें | 

० फिर मिश्रण में 0.4% फोरोग्लुसीनाल ईथर सोलुशन मिलाये और 30 सेकण्ड तक मिश्रित 
करें | 

० 40 मिनट के लिए छोड़ दें। 

यदि निचली परत (एसिड की परत ) में गुलाबी या लाल रंग दिखायी दे तो तेल 

दणेल / बासी हैं। 


चित्र 5.5 : दणेल तेल का परीक्षण 


_नय दुष्परिणाम- नारियल तेल की मिलावट से » ज्यादा प्रयोग से ब्लड कोलेस्ट्रील बढ़ता है, 


इसके फैटी एसिड्स हार्ड प्रॉब्लम बढ़ाते है। राइस ब्राउन ऑयल में कैल्शियम एबजॉर्पएशन कम 
होता है जो हड्डियों के लिए नुकसानदेह है। इससे इनडाजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। 
सनफ्लॉवर तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते है, जिससे ये तेल जल्दी खराब हो जाता है 
तथा इससे शुगर लेवल भी बढ़ता है। पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस-फैट है। ट्रांस-फैट वो 
फैट हैं जो शरीर में कभी भी, किसी भी तापमान पर ०5509० नहीं होते हैं, इस कारण से ये 
बढ़ता जाता है और तभी ह्ृदयघात, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, डाईबिटिज का शिकार होता है 


और ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। सत्यानाशी के बीज में सैंगुइनारिन ($कवाष्टप्राक्षा॥०) 
और डाई हाइड़ो सैंगुइनारिन नाम का बहुत ही जहरीले केमिकल होते है जिनसे गर्भपात, 
एपिडेमिक ड्रोप्सी, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, फेफड़ो का बड़ा होना और कैंसर जैसी बीमारिया होती 
है। दणेल / बासी तेल से शरीर में मौजूद विटामिन 8 व (? नष्ट हो जाते हैं। 

*<*  जुद्ध घी 7४ टेलो घी - देसी घी को सेहत का अचूक नुस्खा माना जाता है, लेकिन 
बाजार में बड़े पैमाने पर जो घी बिक रहा है, वो सेहत का सत्यानाश करने वाला है। घी के 
नाम पर जो कुछ बिक रहा है, वह घी है ही नहीं। उसमें तो जानवरों की चर्बी, हड्डी और 
केमिकल, पाम तेल है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर घी के नाम पर हड्डी और चर्बी के घालमेल 
का काला कारोबार चल रहा है। भैंस, भेसा, गाय, बैल और ऊंट का मांस उबाला जाता है। 
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मांस उबालकर जानवरों की चर्बियां सुखायी जाती हैं। अर्थात्‌ देशी घी के नाम पर जो नकली 


घी बाजार में उपलब्ध है, उसमें हड्डियों का बुरादा मिला होता है। शुद्ध घी में हड्डी व चर्बी 


लगभग बराबर अनुपात में मिलाई जाती है, जिससे वह दानेदार प्रतीत होता है। हड्डी की बदबू 


खत्म करने के लिए इसमें केमिकल एसेंस डाला जाता है। हड्डी का जो बुरादा डाला जाता है, 
उसे टेलो कहते है। इसीलिए इस घी के निर्माताओं ने इसे कोड वर्ड टेलो घी का नाम दे 
रखा है। 


< मिलावट, उसकी जाँच व दुष्परिणाम 

मिलावट सामग्री- 

० जानवरों की चर्बी व हड्डियों का चूरा 

० टॉक्सिंस (विषारी पदार्थ) 

०“ कोल टार डाई 

० स्टार्च (उबला आलू /शकरकन्द) 

० वनस्पति घी »मार्जरीन 

_+ मिलावट की जाँच 

०. जानवरों की चर्बी व हड्डियों का चूरा- घी बनाने में जानवरों की चर्बी व हड्डियों के चूरे 
का प्रयोग होता है। इस मिलावटी घी को टेलो घी कहते है। इनसे मिलकर बने घी में 
जानवरों की चर्बी जो कि बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है, रिफाइन्ड तेल, पाम आयल व 
हड्डियों का चूरा मिला होता है। यह घी को दानेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 
जाँच प्रक्रिया- शुद्ध देशी घी और टेलो घी में अंतर करना बेहद आसान है। देशी घी गर्म 
करने पर पूरी तरह पारदर्शी बन जाता है। जबकि टेलो घी गर्म करने पर पारदर्शी नहीं होता। 
इसमें शामिल हड्डियों का बुरादा घी को पारदर्शी नहीं होने देता। 


४. कोल टार डार्ई- कोल टार डाई एक क्षांगरींलंग कलरिंग एजेंट होता है जो एरोमेटिक 


हाइड्रोकार्बन जैसे - ॥0पएा०, जाइलिन , बेंजीन जोकि -राणा॥070$ कोल से निकाला 
जाता है। 

जाँच प्रक्रिया 

० 5 मिली लीटर अम्ल (5250, ० प्नण0ा, 3०४०) में एक चम्मच घी में डाले और अच्छे से 
हिलायें | 

० यदि छ2$0, के साथ गुलाबी रंग (शांगर ०00०) और पर, के साथ चटक लाल कलर 
आए तो देसी घी में कोल टार डाई मिला हुआ है। 


० स्टार्च की जाँच- घी में उबला आलू व शकरकन्द मिलाकर उसे मिलावटी बनाया जाता 
है। 
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जाँच प्रक्रिया - 

० एक चम्मच देशी घी लें, उसमे 4 -5 बून्द आयोडीन डाले | 

यदि नीला रंग आये तो उसमें स्टार्च (उबला आलू व शकरकन्द) मिला हुआ है। 

"० वनस्पति घी,/मार्जरीन की जाँच-- अधिकतर डिब्बे बन्द घी में वनस्पति घी मार्जरीन की 
मिलावट की जाती है। 

जाँच प्रक्रिया- 

० एक परखनली या शीशे के पतले गिलास में एक चम्मच घी डालें। 

० फिर उसमे उतना ही प्लन0। (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ) डालें। 

० एक चुटकी चीनी डालें और एक मिनट तक हिलायें। 

यदि क्रिमसन कलर (चटक लाल रंग) दिखाई दें तो उसमे वनस्पति घी या मार्जरीन की 

मिलावट है। 

*<* दूध ४४ स्िंथेटिक दूध - स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले सलाह दी जाती है, वो होती है 


“दूध” सेवन की इसे सर्वोत्तम माना गया है। दूध अपने आप में सम्पूर्ण आहार है। दूध हर घर 


की जरूरत है, दूध हर कोई पीता है। लेकिन, यही दूध कब जहर बनकर आपके सामने आ 


जाए, इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है। दूध में डिटरजेंट, पानी और सिंथेटिक, 
स्टार्च समेत कई ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, जो हमारी आपकी सेहत के लिए काफी 
खतरनाक होती हैं। हर कोई दूध में होने वाली मिलावट को लेकर परेशान है। लेकिन सही 
जानकारी न होने से वो सिंथेटिक या मिलावटी दूध और शुद्ध दूध के बीच पहचान नहीं कर 
पाते हैं। 

_+ मिलावट, उसकी जाँच व दुष्परिणाम 

नकली दूध केसे तैयार होता है- 

इन तीन तरीकों से तैयार होता है नकली दूध- 

4. दूध में खराब पानी मिलाकर | 

2. दूध में स्टार्च, यूरिया जैसे नुकसानदेह केमिकल मिलाकर | 

3. सिंथेटिक और दूसरी चीजों से केमिकल दूध तैयार करना । 

थोड़े से दूध में पहले जमकर लिक्विड वॉशिंग फैब्रिक डाला जाता है। इससे दूध की मात्रा 


बढ़ती है और उसमें फेन आता है। इसके बाद नकली दूध के कनस्तर में नकली रिफाइंड 


ऑयल मिलाया जाता है। ये नकली दूध को जरूरी चिकनाहट देता है। इसके बाद आधे घंटे 


तक दूध को फेटा जाता है, उसे घोंटा जाता है ताकि तेल और डिटरजेंट दूध में अच्छी तरह 


मिल जाएं। इसके बाद नल का पानी लेकर उस सिंथेटिक दूध में मिला दिया जाता है और 


सिंथेटिक दूध तैयार। इसी दूध को पीने के लिए आसपास के शहरों मे बेचा जाता है। इसी 
दूध से मिठाई और खोया बनाकर त्यौहारों में बेचा जाता है। 
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ब_+ मिलावट की जाँच 

०" ज़््धता की जाँक- 

० दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर[,4८०ागशथथा) से मापी जाती है। इसकी रीडिंग 28 से 32 
होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग 28 से नीचे जाती है तो पानी की मिलावट शर्तियाँ है। 

० पानी की जाँच- 

० दूध की बूंद को चिकनी सतह पर गिराएं। 

० अगर बूंद धीरे बहे और सफेद निशान छोड़े तो शुद्ध दूध है। 

(2 


मिलावटी दूध की बूंद बिना निशान छोड़े तेजी से बह जाएगी | 
स्टार्च की जाँक- 


० आयोडीन की कुछ बूंदें दूध में मिलाएं। 

० मिलाने पर मिश्रण का रंग नीला हो जाएगा। 

० यूरिया की जाँक- 

० टेस्ट ट्यूब में थोड़ा दूध और सोयाबीन या अरहर पाउडर मिलाएं | 
० पांच मिनट बाद लाल लिटमस पेपर इसमें डुबोएं। 
(2 
| 


अगर पेपर का रंग नीला हो जाए तो यूरिया मिला है। 

वनस्पति तेल की जाँच- 
० 37 दूध में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 40 बूंद मिलाएं । 
० एक चम्मच चीनी मिलाने के पांच मिनट बाद लाल रंग हो जाएगा। 
०". फॉर्मेलिन की जाँच- 


० 40॥ दूध में 5 उस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं | 
० बैंगनी रंग की रिंग का बनना फॉर्मेलिन होने का संकेत । 
(2 


दूध लंबे समय तक ठीक रखने के लिए फॉर्मेलिन मिलाते हैं। 
स्िंथेटिक दूध की जॉँक- 
० सिंथेटिक दूध स्वाद में कड़वा लगता है। 
० उंगलियों के बीच रगड़ने पर साबुन जैसा चिकनापन लगता है। 
० गर्म करने पर पीला पड़ जाता है। 
# दुष्परिणाम- 


कोलेस्ट्रोल बढ़ना, मधूमेह, धमनी रोग, गंदे पानी द्वारा होने वाली बीमारी, दाँतो को नुकसान, 


ज्यादा स्टार्च खाने से मोटापा, फेफड़े पर दुष्प्रभाव, हृदय रोग , लिवर रोग, पेट में जलन और 
कैंसर | 

९० आइसक्रीम ७४ फ्रोजन डे्जट - सर्दी हो या गर्मी आइसक्रीम सबकी पंसद है। बच्चों से 
लेकर बूढ़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं, और इस परम्परा सी बन गयी है कि किसी भी छोटे 
से छोटे कार्यक्रम में भी आइसक्रीम रखी जाने लगी है। हर गली, मुहल्ले में आइसक्रीम 
धड्ड़ले से बिक रही है तो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़। बच्चें जैसे ही कुल्फी, आइसक्रीम 
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का नाम सुनते है उन्हें दिला दिया जाता है और यह जानने की भी कभी कोशिश भी नहीं की 
जाती है कि ये कैसे बनी है ये सेहत के लिए नुकसानदेय है कि नहीं | 
मिलावट-- लोकल आइसक्रीम में मिलावटखोर आरारोट, चावल का आटा, सस्ता वाला स्किन 


पाउडर, हानिकारक कलर, गंदा पानी मिलाते है। आइसक्रीम फैक्ट्रियों में गंदगी के चलते भी 


आइसक्रीम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसमें सिघाड़े का आटा, सैकरीन, सफेद ब्लोटिंग 


पेपर की कतरन आदि धड़ल्लें से मिलाया जा रहा है। 


आजकल एक तरह की मिलावट और चली है अर्थात्‌ इस आइसक्रीम की जगह 
और कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, जिसे आप आइसक्रीम समझकर खाते हैं वो “दरअसल 
आइसक्रीम नहीं, फ्रोजन डेजर्ट” हो सकती है। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 
यह बात सच है कि फ्रोजन डेजर्ट और आइसक्रीम दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं, 
ज्यादातर लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती | 
आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में अंतर- आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में इसमें डाली जाने 
वाली चीजों की वजह से अंतर होता है। दरअसल फ्रोजन डेजर्ट वेटिजेबल फैट से बनाया 
जाता है जबकि आइसक्रीम दूध या क्रीम से जो कि डेयरी फैट है। ज्यादातर ब्रांड पैक के 
कोने में छोटा सा लिख देते हैं, फ्रोजन डेजर्ट | हालांकि ये इतना छोटा होता है कि एक बार 
में तो दिखाई ही नहीं देता। अगर इन दोनों में पाई जाने वाली कैलोरी और फैट की बात करें 
तो फ्रोजन डेजर्ट में 20 किलोकैलोरी एनर्जी होती है जबकि 40.5 ग्राम फैट होता है और 5.8 
ग्राम सैचुरेटिड फैड होता है। वहीं आइसक्रीम में 249 किलोकैलोरी एनर्जी होती है और 43ग्राम 
फैट होता है और 8.5 ग्राम सैचुरेटिड फैट होता है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि कि 
फ्रोजन डेजर्ट नैचुरली कॉलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं क्योंकि वेजिटेबल फैट में कॉलेस्ट्रॉल नहीं होता । 
_+ मिलावट, उसकी जाँच व दुष्परिणाम 
० फ्रोजन डेजर्ट भूल कर भी न खायें क्‍योंकि ये आइसक्रीम के नाम पर जमा हुआ तेल है, 

डालडा व वनस्पति घी है, सेहत के लिए हानिकारक है। 
० अमूल की आइसक्रीम जिसके पीछे आइसक्रीम लिखा हुआ है। जबकि क्वालिटी वॉल्स की 
आइसक्रीम जिसके पीछे फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है। 

दुष्परिणाम- मिलावटी आइसक्रीम खाने से पाचन सम्बन्धी बीमारियां हो जाती हैं, 
इन्फेक्शन हो जाने पर उल्टियां, दस्त होते है। फ्रोजन डेजर्ट से कैंसर जैसी असाध्य बिमारी 
होने का डर है। 


२ 


*५*  साबुन- हमारे रोजाना के इस्तेमाल में होने वाली चीजो में नहाने के साबुन का 


महत्वपूर्ण स्थान है। लक्स, लाइफबॉय, मैडीमिक्स, संतूर, डेटोल, पर्सोना, जॉनसन बेबी सोप, 
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हमाम ये सभी टॉयलेट सोप है। इनको परखने वाला मापदंड 'फञ (09| थिाए 7०) है। 


जो कि साबुन के लिफाफे पर अंकित होता है। साबुन का 'फ़श जितना ज्यादा होगा वह 


उतना ही हमारी त्वचा कि नमी को बनाये रखेगा। पफ/श % में अंकित होता है। अगर आप 


कम 'फश वाला साबुन उपयोग कर रहे है तो आपने देखा होगा कि साबुन से हाथ धोने या 


नहाने के बाद त्वचा सूखी हो जाती है। 75% से ज्यादा पफ/ वाला साबुन उपयोग में लाना 


अच्छा रहेगा। डब, पियर्स बाथिंग सोप है। जिन पर एफ अंकित नहीं होता। इनका उपयोग 


वो लोग करे जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो। कुछ साबुनों में पाउडर भी पड़ा होता है 


जिसका उपयोग साबुन का भार बढ़ाने में होता है। आपने देखा होगा कुछ साबुन पतले होने 


पर टूट जाते है, ऐसे साबुनों के टूटने के बारे में आपको समझ जाना चाहिए। जिन टॉयलेट 
सोप में पफ// 75% से अधिक हो ही प्रयोग करने चाहिए | 
*# मिलावट, उसकी जाँच व दुष्परिणाम 
० अच्छे साबुन की विशेषताएं- 
उनमें स्वतंत्र क्षार नहीं होते है। 
इस्तेमाल करते समय चटकते नहीं है। 
अल्कोहल में पूरी तरह घुल जाते है। 
नमी की मात्रा 40% से अधिक नहीं होती । 
साबुन की श्रेणियां- स्नान के लिए प्रयोग किये जाने वाले साबुन को उसमें समाहित 


(2) 0०0 ०0 ० 


गृुएश/ के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और मोटे तौर पर कहा जाए तो 


किसी साबुन में जितना ज्यादा पफ्शश्ञ का प्रतिशत, वह उतना ही बढ़िया साबुन. निर्धारित 
मानदंडों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो (3प्रा०४० ्ण 70भा स्टैंडर्ड्स -3$) द्वारा मुख्यतः 
साबुन को दो वर्गों में बांटा गया है बाथिंग सोप और टॉयलेट सोप और टॉयलेट सोप वर्ग 
वाले साबुन को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. ग्रेड 4, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। 


76: या अधिक 'फथ युक्त साबुन को ग्रेड 4 में रखा गया है। 70 से 76% 


गफ/श वाले साबुन को ग्रेड 2 और 60 से 70% वाले पथ युक्त साबुन को ग्रेड 3 के रूप में 
वर्गीकृत किया गया है। 


ग्रेड 4 साबुन, त्वचा पर कोमल होने के साथ साथ उच्च सफाई क्षमता प्रदान करते हैं | 
इसके अलावा, ग्रेड 2, 3 वाले साबुन द्वारा झाग भी कम पैदा होता है। यह कंपनियों के लिये 
कम लागत पर अधिक लाभ का गणित है। 
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तालिका 5.5 साबुनों की लिस्ट 
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अत: सदैव 7५ देख कर ही साबुन खरीदें। 


# दुष्परिणाम - त्वचा में दाने, खुजली, दरारें आदि | 
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<* चाँदी का वर्क-- हम अक्सर दुकान से मिठाईयां खरीद के लाते हैं और वहीं मिठाईयां 


पसंद करते हैं जिन पर चांदी का वर्क चढ़ा हुआ होता हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादा 


मीठा हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर इसमें चांदी का वर्क लगा 


हो तो हमारे शरीर मे संतुलन बना रहता है। मिलावट के इस जमाने में कुछ भी शुद्ध नहीं 
है। उसमें भी चांदी और सोने जैसी धातुओं में मिलावट तो आम बात है। चांदी के वर्क की 
शुद्धता उसके उत्पादन पर निर्भर होती है। कई उत्पादक चांदी की जगह एल्यूमीनियम का 


यूज करते है। इसके अलावा इसे तैयार करते वक्त साफ-सफाई का भी ध्यान बिलकुल 
नहीं रखा जाता। ऐसी स्थिति में अगर हम नकली चांदी से सजी मिठाइयां खाते हैं तो वे 
हमारे लिए कितनी सेहतमंद होगी या नुकसानदायक ये हमें तय करना है| 


<* मिलावट, उसकी जाँच व दुष्परिणाम 
_+ मिलावट- 
चाँदी की जगह एल्युमीनियम का प्रयोग हो रहा है। एल्यूमीनियम शरीर में 


पहुंचने पर जहर का काम करता है। यह एक बार शरीर में जाने पर न घुलता है और न ही 


बाहर निकलता है। बाजार में उपलब्ध चांदी के वर्क में निकल, लेड, क्रोमियम और कैडमियम 


बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसको खाने से कैंसर जैसे घातक रोग हो सकता है| 
बनाने का तरीका- चाँदी वर्क बनाने के लिए चांदी को पशुओं की अति लचीली आंतों के बीच 


रख कर पीट - पीट कर एक चादर में ढाला जाता है और इसकी मोटाई मात्र कुछ 


माइक्रोमीटर ही रह जाती है। इसे सहेजने के लिए इसे कागज की परतों के बीच रखा जाता 


है और इसे उपयोग से पहले इन कागजों मे से निकाला जाता है। यह बहुत ही नाजुक होता 
है और छूने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्‍योंकि वर्क बनाने के लिए चांदी को 
पशुओं की अति लचीली आंतों के बीच रख कर पीटा जाता है और इन आंतों का कुछ हिस्सा 


इस वर्क का भी हिस्सा बन जाता है इसलिए, वर्क एक तरह से एक मांसाहारी उत्पाद है। 
_+ जाँच- 

० अगर मिठाई को हाथ में मलने पर वर्क कई टुकडे में टूटता है तो वो चांदी का वर्क है। 

० अगर रोल बनकर उंगुली में लिपट जाता है तो एल्युमिनियम का वर्क है। 

# दुष्परिणाम- लीवर और किडनी के डैमेज होने का खतरा रहता है। जरूरत से ज्यादा हर 


चीज शरीर के बुरी होती है, इसलिए अगर आप एक चुटकी से अधिक चांदी का सेवन 
करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। ये चांदी धीरे-धीरे आपके शरीर 
में जमा होने लगता है और विषैले पदार्थ बनाता है, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो 
जाते हैं। इसकी वजह से फेफड़े में घाव, पेट में दर्द जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। 
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ब+- ड्राई फ्रूट्स-- सूखे मेवे या ड्राईफ्रूटूस को भले ही स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना 


जाता है, यह दिमाग के लिए टॉनिक का काम भी करता है, लेकिन क्या आपको पता है 
इसके नुकसान भी होते हैं। सूखे मेवों की तासीर गर्म होती है इसलिए इन्हें भिगोकर 
खाया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जिस पानी में आपने इन्हें भिगोया है उस पानी 
का प्रयोग दोबारा न करें क्‍योंकि इसमें छिलके की ऊपरी परत पर मौजूद दूषित कण शेष 


रह जाते हैं। 


*- कैसे बनाता है मिलावटी मेवा (ड्राई फ्रूट्स)- अधिक मुनाफा कमाने के लिए सेलर्स ड्राई 
फ्रूट्स को एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड में डाल के एक या दो दिन के लिए छोड़ 
देते है जिससे मेवा फूल के साइज में बड़ा और चमकीला हो जाता है। क्‍योंकि एसिटिक 
या सिट्रिक एसिड प्रेसेवीटिवे की तरह काम करते है इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं 


होते। लेकिन ये हानिकारक केमिकल हमारी शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाता है। 
प्रमुख मेवें- 


४ काजू- भारत सरकार की सरकार ने 33 विभिन्‍न ग्रेड काजू को निर्धारित किया है। 
केवल 26 ग्रेड वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हैं और निर्यात किए जाते हैं। 
काजू के प्रकार 


५४-480, ये आकार में बड़ा और मंहगा होता है, इसे “काजू का राजा” कहते है। 

५४-240, यह बहुत ही लोकप्रिय है, इसे “जंबों काजू” के नाम से जाना जाता है। 

५/--240, यह उचित कीमत का होता है। 

५/ -2020, यह सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, यह सारे संसार में उपलब्ध है| 

५५--450, ये सबसे छोटे और सबसे सस्ते काजू होते है। 

काजू की श्रेणियां- 

काजू को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है- 

५५/- पूरा काजू 

$- विभाजित काजू 

8- टूटा काजू 

*- परहेज- काजू ज्यादा न खाएं। इससे खुश्की और खांसी हो सकती है। ज्यादा काजू खाने 
से एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। 

० बादाम- बाजार में केमिकल से चमकी हुई बादाम धड़ल्ले से बिक रही है। कई व्यापारी 


इस मिलावटी धंघे में शामिल है, जो ग्राहकों को केमिकल पॉलिश वाली बादाम बेच रहे हैं। 


इस तरह की चमकी हुई बादाम खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों द्वारा ज्यादा पसंद की 
जाती है। 
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बादाम के किस्में- 
बादाम की दो जातियां होती हैं एक कड़वी तथा दूसरी मीठी। जिसमें से मीठा 


बादाम वह किस्म है जिसे लोग एक खाद्य उत्पाद के रूप में सीधे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 


खाते हैं। कड़वा बादाम मीठे बादाम से थोडा छोटा व चौडा होता है यह मुख्य रूप से बादाम 


तेल निकालने के काम आता है तथा इसे खाद्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि 
यह विषैला होता है। कड़वी बादाम हमें उपयोग में नहीं लानी चाहिए क्योंकि यह शरीर के 
लिए हानिकारक होती है। 


[पु पछछ० | हिल्न्‍लह 


री ऋ 
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चित्र 5.6 बादाम के प्रकार 
गुलबन्दी बादाम 2४ कैलीफोर्नियां ब्रादाम #४ यामरा बादाक- 
भारतीय बाजार में प्रमुख 3 बादाम उपलब्ध है- 
मामरा बादाम 
गुलबन्दी बादाम 
कैलीफोर्नियां बादाम 
४ कैलीफोर्नियां बादाम में उच्च प्रोटीन (40.82) और मामरा बादाम में प्रोटीन (47.29) होता है। 
४ कैलीफोर्नियां बादाम में ओमेगा 3 विटामिन (0.44) और मामरा बादाम में (शून्य) होता है। 
४ कैलीफोर्नियां बादाम में फैट (40.56) और मामरा बादाम में फैट (तेल) (75.50) होता है। 
४ मामरा बादाम में मिठास (40.96) और कैलीफोर्नियां बादाम (4.55) होती है। 
४ मामरा बादाम में उच्च कार्बोहाइड्रेट (40.05) और कैलीफोर्नियां बादाम (40.26) होता है। 
४ मामरा बादाम में उच्च कैलोरी 753) और कैलीफोर्नियां बादाम में (234) होती है। 
० मामरा बादाम प्राकृतिक है इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 
० कैलिफोर्नियां बादाम रासायनिक प्रसंस्करण से गुजरते है और इन्हें पाश्चराइज्ड किया 
जाता, अधिक ताप से इससे तेल निकल जाता है। 
० गुरबन्दी बादाम को छोटा गिरी भी बोलते है, यह फाइटोकेमिकल्स जैसे पोषक तत्वों से 
समृद्ध होता है कुछ बादाम कड़वें भी होते है, इसलिए इसका प्रयोग दवायें, तेल और 
सौंदर्य प्रसाधनों में प्रमुख घटक के रुप में करते है। 
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ब+ पहचान- मामरा बादाम को तवे में डालने पर वह तेल छोडता है और कैलिफोर्नियां बादाम 
नहीं | 

७+ परहेज- बादाम के वैसे नुकसान नहीं है, परन्तु अगर अधिक मात्रा में खाए जाएँ, तो 
अवश्य इनके सेवन से नुकसान हो सकता है। 

० अत्यधिक सेवन से कब्ज ओर पेट में सूजन हो सकती है। 

० बादाम में विटामिन | भरपूर होता है, अतिरिक्त विटामिन & लेने से दस्त, पेट फूलना, 
दृष्टि का साफ न होना, सिर में दर्द और चक्‍कर आना और सुस्ती होने लगती है। 

० कड़वे बादाम में हाइड्रोसायनिक एसिड होते है, जो तंत्रिका तंत्र को मंदा कर देते है और 
सांस लेने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। 

० कुछ लोगों को बादाम से एलर्जी भी होती है जैसे- चकत्ते, लाल फूड़ियां | 

० पित्ताशय और गुर्दे से सम्बन्धित कोई विकार हो तो बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए । 

० किशमिश- धूप में अंगूर सूखने पर किशमिश बनता है। यह सूखा फल है। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि किशमिश सभी ड्राई फलों में मीठा है। इसमें उच्च मात्रा में चीनी रहता है 
और लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सकता है। 

किशमिश के प्रकार 

रेजिन को साधारणत: हमारे यहाँ किशमिश के नाम से जाना जाता है जो चार 


प्रकार में पाया जाता है। 


4. काला वाले को द्राक्ष या मुन्वका कहते हैं| 

2. सुनहरे किशमिश सफेद मस्कर अंगूर से बनता है जो धूप में सुखाने की जगह ओवन में 
सुखाया जाता है । 

3. सुल्ताना तीसरा प्रकार है जो बीजरहित पीले अंगूर से बनता है और आमतौर पर अन्य 
किस्मों की तुलना में नरम और मीठा होता है। 

4. चौथा प्रकार करन्ट होता है जो काले अंगूर से बनता है। यह छोटा, बीजरहित और मीठा 
होता है। 

० फिर बिना बीज का और बीज वाले प्रकार आते हैं। बीजरहित किशमिश बीजरहित अंगूर 
से बनते हैं। बीज वाले किशमिश साधारणतः बीज वाले अंगूर से बनते हैं लेकिन बीज को 
सूखाने के पहले या बाद में निकाल दिया जाता है। दोनों को साधारणत: एक दूसरे से 
बदला नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। 

*+ मिलावट- वर्जित हरा रंग, गंधक का धुआं, केमिकल इत्यादि | 


- पहचान- ज्यादा सूखी व हरी किशमिशों का प्रयोग न करें, पानी में डालनें पर हरा रंग या 


कत्थई रंग निकलना, तलने पर धुआं होना । 

*- परहेज- किशमिश में कार्बोहाइड्रेट(0४७०॥ए०७४०) की मात्रा बहुत अधिक (77.3%) होती 
है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। किशमिश दस्तावर 
होती है, इसलिए अतिसार रोगियों को किशमिश के सेवन से बचना चाहिए। इसकी तासीर 
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भी गर्म होती है, इसलिए उन बच्चों के लिए भी किशमिश का सेवन हानिकारक है जो 
ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में फोड़े-फुन्सी के शिकार हो जाते हैं। मिलावटी किशमिश किडनी 


पर असर करती है। 


०" केसर- असली केसर नमी युक्त होता है कुरकरा व सूखा नहीं होता है। 


(7) छा०/शा5 


(2) ।0५8५ए9 


५ 3) शंज्ञी#ा025। 
(4) 0/79 


चित्र 5.7 - केसर 


मिलावट- पीली मूंज का कतरन, मक्‍के के पीले रेशे। 

ब- जाँच- 

असली कंसर के रेशे टूटते नहीं है। 

मक्के के पीले रेशे भगवा चीनी में रंगें जाते है। 

गर्म दूध या पानी में भगवा रंग देकर एक धागा बचना नकली केसर है| 


हक (2 (० 0 


पिस्ता- हरा रंग का थोड़ा नमकीन स्वाद का होता है छिकलें वाला पिस्ता असली होता 
| 
ब्मिलावट- स्वादिष्ट बनाने के स्वीटनर और चमकीला बनाना के लिए |४४]४०॥० ग्रीन 


नामक केमिकल का प्रयोग करते है। 


व जाँच- 007 खौलते पानी में 40 ४7 पिस्ता डालें यदि हरा रंग आये तो केमिकल का 
प्रयोग किया गया है। 


तालिका 5.2 : मेवों में मिलावट, जाँच व दुष्परिणाम 


मेवें का नाम मिलावट जाँच 
हानिकारक कमिकलस | हाथ से मसलने पर पॉलिश के सफेद 
की पॉलिश, वर्जित अंश हाथ में आ जाते है। 
पीले रंग की कोड़िगं | | कुनकुने पानी में डालने पर पीला रंग 
छोड़ना | 
रात में फूलने को ड़ालने पर मुलायम न 
होना | 
दुष्परिणाम-शुगर लेवल बढ़ जाता है, 
एलर्जी भी हो जाती है। 
पॉलिश करके जल्‍दी खराब हो जाना, पानी मे डालने 
चमकदार बनाया जाता | पर सतह पर बुलबुले दिखायी देते है तो 
है। वह मिलावटी चिरौंजी है। 


छुआरा 


दुष्परिणाम-कम भूख लगना, रात में 
सोते-सोते पेशाब का अनुभव होना। 


2986 | 69 


प्र्भाक्ता जागासक्षता : एक सम्पत्यामक अध्यायान 


पानी निकालकर 

दूषित पानी भर देना | कसैलापन होता है। 
दुष्परिणाम-गन्दे पानी से होने वाली 
बिमारियां | 


मोम की पर्त चढ़ा दी 
जाती है। खत वहंणों 
सतह पर पानी न ठहरना | 
नारियल गोला हक बा दुष्परिणाम-पेट सम्बन्धी बीमारियां । 
बेचना | 


कच्चा नारियल 


दम दही या पानी में पूरी तरह मिक्स न 


का होना | 
सी का पक 
वुशादा | पद दुष्परिणाम-पाचन सम्बन्धी बिमारियां | 


हज सा पाश्चराइड करके तेल | ज्यादा खाने से अपच की शिकायत हो 
निकाल लिया जाता है | जाती है। 


तालिका-5.3 दैनिक उपभोग के खाद्य पदार्थ व मसालें 


नारियल बुरादा 


इसमें रेत, चॉक पाउडर, | अगर आटा गूथेनें में पानी अधिक 

सस्ते आटा आदि मिलाया | लगता हो, रोटियां अच्छी तरह फूलती 

जाता है। है और स्वाद मीठा हो तो शुद्ध है। 
आटा / मैदा प्रभाव-पाचन तंत्र पर बुरा असर 


मेटानिल येलो, यह बेहद लगभग आधा चम्मच बेसन एक 

ही जहरीला रंग है जो [|परखनली में ले। 

पूरे एशिया में खाद्य फिर उसमे 3 मिली अल्कोहल डालें 

पदार्थों को चमकीला रंग | और हिलाते हुए मिलाये। 

देने के लिए प्रयोग किया |फिर १0 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड 

जाता है, मक्के का डाले | 

आटा » स्टार्च यदि गुलाबी रंग आता है तो बेसन में 
मेटानिल येलो मिला हुआ है। इस 
प्रयोग से आप 50 9.7 तक मेटानिल 
येलो का पता कर सकते है। 
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हल्दी पाउडर 


प्रभात! 


7२५८०त। 


पीला रंग, रंगा हुआ 
बुरादा, चॉक पाउडर 


क्र 
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छात्ा< 50. 400 500 4000 


चित्र 5.8 : बेसन की जाँच ०, 23] 
लगभग एक ग्राम सैंपल एक परखनली 
में ले और उसमे 50 मिली पानी डाले | 
40 मिनट के लिए रख दे। 
उसमे से एक बून्द, माइक्रोस्कोपिक 
स्लाइड पर डाले और कवर स्लिप से 
प्रेस करें | 
फिर उसे माइक्रोस्कोप में देखे | 


शिव्रत्रचाल्त 
40075 


चित्र 5.9 : बेसन में स्टार्च की मिलावट 
चित्र के अनुसार मकके के स्टार्च 
मिलाये यदि चित्र से मिले तो उसमे 
मक्के का आटा मिला हुआ है। 
एक पूरा चम्मच हल्दी पाउडर एक 
परखनली में डाले | 
फिर उसमे उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ((णा०था।४९० 
प0)) डाले | 


यदि गुलाबी रंग आये तो उसमें पानी 
डालें, पानी डालने पर भी यदि गुलाबी 
रंग बना रहा तो इसका मतलब है की 
हल्दी पाउडर में रंगा हुआ बुरादा मिला 
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एक चम्मच हल्दी पाउडर लगभग 25 
मिली पानी में डाले | 

यदि उसमें से बुलबुले निकले तो उसमे 
चाक पाउडर मिला है। 

प्रभाव-कैसर, पाचन तंत्र, यकृत व गुर्दे 
प्रभावित | 


ज्यादा चमकीला बनाने के 
लिए लेड क्रोमेट का 
प्रयोग करना | 


सेलखड़ी, लाल मिट॒टी, 
डाल का ले 


एक गिलास पानी में खड़ी हल्दी डाले। 
हल्दी डालते ही पानी का रंग पीला हो 
जाता है। 

तो उसमे लेड क्रोमैट मिला हुआ है। 
प्रभाव-केंसर,शरीर में जहर बनना, 
जनन छमता में कमी, हृदय विकार, 
त्वचा रोग । 

एक चम्मच मिर्च पाउडर को पानी भरे 
ग्लास में डालें। पानी रंगीन हो जाता 
है, तो मिर्च पाउडर मिलावटी है। उसमें 
ईंट या बालू का चूर्ण होगा, तो वह 
पेंदी में बैठ जाएगा । अगर सफेद रंग 
का झाग दिखे, तो उसमें सेलखड़ी की 
मिलावट है। 

प्रभाव-यकृत, गुर्दे, तिल्‍ली प्रभावित 


पपीते क॑ बीज, केरोसीन 
का तेल या मिनरल 


काली मिर्च को पानी में डाल दें यदि 
पपीते के बीज हैं तो वह पानी में तैर 


ऑयल की पर्त चढ़ा देना 


जायेंगें और काली मिर्च डूब जायेगी । 


इसमें चमक आ जाती है। 


मिट॒टी /रेत, वाइट 
पाउडर स्टोन या शैलक्री | 


प्र्भाक्ता जागरुकता * एक सम्रपत्यामक अध्यायान 


यदि काली मिर्च पर मिनरल आयल, 
यानी केरोसिन या मशीन में डालने 
वाले तेल की परत चढ़ी होगी तो 
उसमे से उस आयल की महक 
आएगी | 

प्रभाव-पेट सम्बन्धी बिमारी 

नमक की कुछ मात्रा लेकर काँच के 
साफ गिलास में पानी लेकर घोल लें 
तथा कुछ समय के लिए उसे स्थिर 
रहने दें, इसके बाद यदि गिलास की 
तली में रेत या मिट्टी बैठ जाए तो 
समझ लेना चाहिए कि नमक में 
मिलावट है। 

पानी में एक चम्मच नमक मिलाएं | 
नमक से पानी का रंग सफेद नहीं 
होता | मिलावट होने पर पानी का रंग 
सफेद होगा। बाकी मिलावट नीचे 
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धनिया पाउडर 


प्रभाक्ता जारासदकात। 


लौह चूर्ण /रंग 


गुड़, खांड की चाशनी या 
फिर चीनी का घोल 


/08.!।07 


६ «(.0॥]] 
ह ॥ 


चित्र 5.0 : शहद में मिलावट 


भूसी और लकड़ी का 
बुरादा 


खजूर / इमली के बीज 


क्र 
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सतह पर रह जाएगी । 

प्रभाव-गलें सम्बन्धी बिमारी 

चाय पत्ती की शुद्धता की जांच के लिए 
चीनी-मिट्टी के किसी बरतन या शीशे 
के प्लेट पर नींबू का रस डालकर उस 
पर चाय पत्ती का थोड़ा सा बुरादा 
डाल दें। यदि नींबू के रस का रंग 
नारंगी या दूसरे रंग का हो जाता है, 
तो इसमें मिलावट है। यदि चाय पत्ति 
असली है, तो हरा मिश्रित पीला रंग 
दिखाई देगा। 

प्रभाव-आहार तंत्र / पाचन तंत्र प्रभावित 
रूई के फाहे को शहद में भिगोकर 
उसे माचिस की तीली से जलाएं। यदि 
शहद में चीनी और पानी का मिश्रण है, 
तो रूई का फाहा नहीं जलेगा और 
यदि शहद शुद्ध है, तो चटक की 
आवाज के साथ जल उठेगा। 


चित्र 5.4 : शहद की जाँच 


प्रभाव-पेट सम्बन्धी बिमारी 


धनिया पाउडर को गरम पानी पर 
छिड़के | भूसी और बुरादा पानी की 
सतह पर तैरने लगेगा। 

प्रभाव-पेट सम्बन्धी बिमारी 

कॉफी पाउडर को गीले ब्लॉटिंग पेपर 
पर छिड़क लें इसके ऊपर पोटेशियम 
हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डालें यदि 
कॉफी के आस-पास उसका रंग भूरा 
हो जाय तो समझ लेना चाहिए कि 
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उसमें मिलावट है| 
प्रभाव-पेट सम्बन्धी बिमारी 


हींग जैसी ही दूसरी हींग कपूर की भांति जलता है तो हींग 
रेजिन, गम अरबिक, चाँक, | 400% शुद्ध हैं यदि नहीं जलता हैं तो 
आटा, सोप स्टोन या इसका मतलब हींग शुद्ध नहीं है। 
स्टार्च मिला देते है। उसमें आटा या कुछ और मिला हुआ 
हींग हैं। 
यदि हींग को साफ पानी में धोने पर 
यदि हींग का रंग सफेद या दूधिया हो 
जाये तो हींग शुद्ध होती है। 


प्रभाव-प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है। 


मावा में स्टार्च की उपस्थिति को 
जांचने के लिए इसकी थोड़ी मात्रा में 
पानी मिलाकर इस मिश्रण को जबालें। 
मावा/ पनीर फिर इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें 
डालें | यदि नीले रंग की परत दिखे, 
तो साफ है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। 
प्रभाव-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 


अमरुद की छाल, चीन दालचीनी की छाल पतली और 

की दालचीनी बेलनकार होती है। जोकि पेंसिल या 
पेन के चारो तरफ लपेटी जा सकती 
है। 
दालचीनी की छाल आसानी से टूट 
जाती है जबकि कैसिया बार्क में ज्यादा 
ताकत लगती है। 
दालचीनी हल्के भूरे रंग का होता है 
जबकि कैसिया बार्क गाड़े लाल रंग 
की होती है। 
दालचीनी में तेज खुशबू आती है और 
कैसिया बार्क में हल्की | 
प्रभाव- कैसिया बार्क यानी चीन के 
दालचीनी में कौमारिन ((०ण्राभागा) 
की मात्रा ज्यादा होती है जिससे 
[4५७ पर प्रभाव पड़ता है। 
एक गिलास पानी में चीनी घोलें। अगर 
उसमें चाक मिला होगा, तो वह 
गिलास की तली में बैठ जाएगा । 
प्रभाव-पथरी 

एल्यूमीनियम का प्रयोग | जलाने पर सिल्वर फॉल जल जाता है 

होता है। और सिल्वर रंग के ही कागजी 
चमकदार बाल के रूप में परिवर्तित हो 
जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉल को 
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परिवर्तित हो जाता है। 
प्रभाव-कैंसर, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 


लगभग ॥40 ग्राम आचार एक डिश में 
लेकर जलायें। 
फिर उसे 400 मिलीलीटर खौलते पानी 
में घोले और फिल्टर पेपर से फिल्टर 
करें| 
फिर उसमें अमोनियम क्लोराइड 
मिलायें | 
यदि फिटकरी होगी तो प्रेसिटेट बन 
जायेगा। 
प्रभाव-फेंफड़ों को डैमेज करती है। 
कच्चे फूलवाद के बीज, [| इसे जांचने के लिये अपनी हथेलियों 
रेत, घास के बीज जो पर रगड़ें | अगर वे काले हो जाएं तब 
चारकोल पाउडर से रंग. | समझ लें कि यह मिलावटी है। 
दिये जाते है। प्रभाव-पथरी 
तेल निकाल लेना, तेल निकले हुए लौंग की पहचान 
केरोसीन का तेल या उसके छोटे आकार और सिकड़े होने 
मिनरल ऑयल की पर्त [से होती है। ऐसे लौंग में असली लौंग 
चढ़ा देना इसमें चमक आ | की अपेक्षा कम खुशबू होती है। 
जाती है। यदि काली मिर्च पर मिनरल आयल, 
यानी केरोसिन या मशीन में डालने 
वाले तेल की परत चढ़ी होगी तो 
उसमे से उस आयल की महक 
आएगी | 
प्रभाव-पेट सम्बन्धी खराबी | 


5.2.2 फल व सब्जियां- 
हम रोजमर्रा में जो सब्जी (४८2४०४०७।८५) या फल का प्रयोग करते है ये सोच 


कर कि हम स्वस्थ रहेगें। मगर ये कालाबाजारी के व्यापारी स्‍लो-पॉइजन फ्रूट [कणा।5) तथा 


वेजिटेबल(४८४०४४।९५) खाने को मजबूर कर रहे हैं [देश में कुछ स्वार्थी और लालची किसान 


मौत के सौदागर बन चुके हैं। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए वे फल और सब्जियों को 
जहरीला कर रहे हैं। मिलावट का खेल खेत में ही शुरू हो जाता है और मंड़ियों तक जारी 
रहता है। 


जैविक ५5 रासायनिक फल-सब्जियां 
जैविक को ऑर्गेनिक तथा रासायनिक को इनऑर्गेनिक कहते है। 
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()एथागां८ पराश्था$- 

4. २० (फ्रगा०३, एल।ि52४ 9 ?टगांटंत65.70५ां०ड्ाणण7-56) 

2. “[ञ6 एज़णव  “0एशथाए? +र्शहा$ 00 06 छ्फ्न्‍7 शिाला5$ शा0एए आव 970९65$ ब९स्‍0प्रॉपावं 
[ए7009प्र८5$, छपी 38 #प्रॉ5, ए2222065, छराक्या॥5, (क्षा'ए छा09प्रटा5.7क्ांप्डाकोफ-57) 

चात-१थ्रां ८ ग्राश्थ्ा5- 

4. छाणश्थांट 7004 पड 7लाा|रल5ड काव 76ाएणंवल5 तवप्राएु ॥6 2706प्रट.0 ?700655. 
+430909्ाणा4ब9, /09प८९४$ टक्या। 850 ॥र0वाज़ि ॥ण2थराांए? 004 20785 26 3 706९टप्रथ 07 
(शाला 6ए6,7₹का०ड्टा०एए-56) 


जैविक फल-सब्जियों की पहचान- 
४ दिखावट- देखने में बदसूरत होते हैं, बनावट एक जैसी नहीं होती, किसी भी प्रकार की 
चमक और परफेक्ट सेप नहीं होता है। 


हर 


चित्र 5.2 : जैविक फल-सब्जियों की दिखावट 


४ आकार- इनऑर्गेनिक फलों की अपेक्षा आकार में छोटें होते है। 


# क्म््प्स् 
ह-ँ 


चित्र 5.3 : जैविक फल-सब्जियों का आकार 
४ सुगंध और स्वाद- ज्यादा सुगन्धित, स्वाद में अच्छे, न ज्यादा मीठे और न ज्यादा 
नमकीन | 
४ बीजदार- ज्यादा से ज्यादा बीज होते है। 


चित्र 5.4 : बीजदार व बिना बीज वाला तरबूज 
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कीड़े-मकौड़े पाये जाते है- ऑर्गेनिक फलों में कीड़े पाये जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में 
नहीं । किला है 


चित्र 5.45 : कीड़े वाली सब्जी 
४ जीवनकाल- ऑर्गेनिक फल जल्दी खराब हो जाते है। 


चित्र 5.6 : आर्गेनिक केला 
४ पकना- ऑर्गेनिक फल जल्दी पक जाते है। 
४ श॒,ए- (?7०९४ ००६८ फए) इनका |श.ए लेबल नं0 9 से शुरु होता है। 


चित्र 5.47 : श॒,ए नं० व मूल्य 


४ मूल्य- ये ज्यादा मंहगें होते है। 
मिलावट के कारण, तरीके व दुष्परिणाम- 
विष से भरी फल और सब्जियाँ से तात्पर्य (77परां5 ब्राव ५१९/ल०्का९ णा। ० 7€हझंट) 
विषाक्त फल और सब्धियों से तात्पर्य उन सब्जियों से है जिन्हें लोग कम समय 


में अधिक मुनाफा पाने के लिए उगाते है। ऐसे फलों और सब्जियों के शीघ्र विकास के लिए 
उनमें जहरीले इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिससे उनमें भी वो केमिकल और जहर भर जाता 
है और जब हम ऐसे फलों या सब्जियों का सेवन करते है तो वो हमारे शरीर में जाकर हमे 
भी विषाक्त कर देते है। इस तरह शरीर में रोग उत्पन्न होते है। इस तरह देखा जाएँ तो 
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आज एक मनुष्य ही दुसरे मनुष्य का शत्रु बन चुका है, वो इस तरह मौत बेच रहे है पर उन्हें 
पैसे के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। 


नकली स्वाद और बड़ा आकार देने के लिए 
फल और सब्जी न सिर्फ देखने में ताजी लगे बल्कि उनका आकार भी बढ़ा 


हुआ दिखे, इसके लिए भी खेल किया जाता है। फलों का स्वाद बढ़कर मिले इसके लिए कृ 
त्रिम रूप से प्रयास किया जाता है। मसलन तरबूज को ज्यादा लाल दिखाने के लिए उसमें 
केमिकल, रंग और चीनी या सेक्रीन का घोल इंजेक्शन से भरा जाता है। 

सब्जियों को जल्द बड़ा करने और चमकीला बनाने के लिए खेत में ही लौकी 
आदि में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वैसे तो इसकी बिक्री प्रतिबंधित है, 
लेकिन परचून और दवा की दुकानों पर ये मिल जाता है। अगर ये इंजेक्शन लौकी, कहदू, 
बैंगन, टमाटर या किसी दूसरी सब्जी में शाम को लगाया जाए तो सुबह तक वह आकार में 
बढ़ जाती है और उसका रंग भी अधिक चमकीला हो जाता है। 


सब्जियों को ताजा रखने के लिए ( प० 0००0 एशए०रॉ॥०७ पथ ) 

हर ग्राहक को ताजी सब्जी ही चाहिए, लेकिन खेती से मंडी फिर बाजार में 
आते-आते सब्जियों को हर मौसम में लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में हर किसी को 
हरी सब्जी उपलब्ध करना आसान नहीं है। कुछ लोग सब्जियों को ताजा और हरा बनाएं 
रखने के लिए उनमे मेलेकाइट ग्रीन (४७।३०४॥८ (#००॥) नाम का रासायन मिला देते है। ये 
सबसे पहले पाचन तंत्र, फिर लीवर, किडनी और आंतो को नुकसान पहुंचाता है। ये रासायन 
मुख्य रूप से घीया, पता और तरबूज इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। 
बासी सब्जियों की होती है रंगाई 
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मंडियों में सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए उनके कलर के अनुसार ही 
उनकी रंगाई की जाती है। सब्जियों को हरा दिखाने के लिए उसमें हरे रंग का इस्तेमाल 
सबसे ज्यादा होता है। इसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रंगे जाने वाली 
सब्जियों में आलू, परवल, करेला, भिंडी, बैगन, मटर, बोदी, टमाटर आदि शामिल हैं। मंड़ियों में 
बड़े व्यापारी नांद में केमिकल डाई घोल कर उसमें सब्जियां डाल देते हैं। सिर्फ कलर ही 
नहीं, चमक दिखाने के लिए बैंगन, जामुन, शिमला मिर्च आदि पर मोबिल आयल लगा दिया 
जाता है। 

आलू को पीले रंग से रंगकर उसे ताजा दिखाने का प्रयास किया जाता हैं। 
रंगी हुई सब्जियों के खाने से डायरिया, उल्टी, चक्कर और पेट की कई बीमारियां हो सकती 
हैं। शरीर में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाने पर यह जहर का काम करता है। इससे लोगों की 
जान भी जा सकती है। 


चित्र 5.49 : सब्जियों की रंगाई 


गाड़ी वाले स्प्रे से चमकती हैं सब्जियां 
बासी सब्जियों को कौड़ियों के दाम खरीदा जाता है, इससे मूल्य भी नहीं 


निकल पाता है। इस कारण मजबूरी में स्प्रे कर उन्हें चमकीला किया जाता है, जिससे वे 
ताजी लगने लगती हैं। 


५ ध् ५ की कै 
॥॥ ८ 7.१ ह। ०] 


चित्र 5.20 : बैंगन में स्प्रे 


सेब में मोम की पर्त- 
सेब को ज्यादा चमकदार दिखाने के लिए मोम की पर्त चढ़ा दी जाती है। 
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चित्र 5.24 : सेब पर मोम की पर्त 


कैसे पहचान करें 
० जो सब्जी अप्राकृतिक रूप से चमकीली दिखे, छूने में तैलीय लगे उसे उपयोग न ही करें 
तो बेहतर | 
० धोने में यदि रंग निकले तो ऐसी सब्जी का इस्तेमाल नहीं करें । 
5.3 विद्युत उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक सामान- 
आज हम चारों तरफ से विद्युत उपक्णणों व इलेक्ट्रानिक सामानों से घिरें है, 
किसी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करते है जैसे- मनोरंजन के लिए टी0वी0, 


कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन, कम्प्यूटर, लैपटॉप, इन्टनेट डिवाइस इत्यादि। इनकों 


खरीदने के लिए हम एक-एक सपने जोड़ते है और एक-एक पाई, यदि इनमें कोई कमी आ 


जाती है तो पछतातें हैं कि यह क्‍यों हुआ, क्‍यों नहीं ब्राण्डेड सामान खरीदा, क्‍यों लेबल नहीं 


देखा इत्यादि। अतः एक जागरुक उपभोक्ता के नाते सावधानी व सर्तकता बरतते हुए 


खरीददारी करनी चाहिए । 
5.3.4 ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें- 

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान व विद्युत उपकरण खरीदते समय निम्न आवश्यक 
बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए- 

4. परफ्ा०ण्ष्टा छए व $9॥- 7४7772- जितने ज्यादा स्टार होंगे, विद्युत उपकरण उतना ज्यादा 
बिजली की बचत करने वाला होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका 
॥770प९॥ एण कितना है अर्थात्‌ कोई डिवाइस कितनी अच्छी गुणवत्ता की है उदाहरण के 
लिए टी0वी की ब्राइटनेस, वॉशिंग मशीन की कपड़े सुखाने की ताकत, मोबाइल में 
रेडियेशन, आवाज, बैटरी का आउटपुट इत्यादि । 

2. सिक्‍योरिटी फीचर-यदि वोल्टेज ज्यादा आ जाता है या कम तो उपकरण को होने वाली 
हानि से बचाने के लिए उसमें क्‍या सिक्‍योरिटी दी गयी है, उसमें वोल्टेज की आवश्यकता 
है कि नहीं ध्यान देना चाहिए, उसकी गारंटी व वारंटीं का भी ध्यान देना चाहिए, और 
मिलने वाले गारंटी व वारंटी कार्ड को हिफाजत से रखना चाहिए । 

3. जीवनकाल- जैसे- बैटरी कितने साल चलेगी, कम्प्यूटर बिना मेन्टीनेंस के कितने साल 
चलेगा | 

4. वहन क्षमता- कभी-कभी उपभोक्ता ऐसे उपकरण खरीदता है जो उसकी आवश्यकता को 
तो पूरा करते है, सस्ते होंते है पर उनको मेन्टेन करने में काफी खर्च हो जाता है जैसे- 
बैटरी में 6 माह में पानी भरवाना है कि 4 साल में। मोबाइल की बैटरी कितनी चलेगी, 
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मोबाइल की बैटरी का बैकअप कितना है अर्थात्‌ उसे कितने दिनों तक चार्ज नहीं करना 
पड़ता इत्यादि | 

5. कम्पनी की श्रेष्ठता- उदाहरण के लिए ज्ए? कम्प्यूटर व लैपटॉप अच्छे बनाती है पर यदि 
वह वॉशिंग मशीन बनाने लगे और वह अच्छी न हो तो प्ना? कम्पनी देखकर वॉशिंग मशीन 
न खरीदे बल्कि उपकरण के फीचर देखकर ही सामान खरीदें | 

5.3.2 उपकरणों के अनुसार भारतीय ब्राण्डों के नाम- 

जावात्रा १७०७१ छा्ाव85:- ४॥070745 १॥०0॥6 , 765 १४०06 , ("९४९०7 

/00]6 , (0 87007 ४006 

जातांध्ा 7,9907 एछ_-ग्वाव65:- १८075 .39009 , 789 | .॥//9 , 7 | 90009 , ति(, 

7.॥[009 

जातां्ा पल्यतव्आणा९5 एाब्वा05:- 84 सल&३979॥07९5 , 765 स&९३09॥0765 , 26०0ाणा0९5 


नि०90979#0725 
गाताब्ाा 79५ छहा्याव05:- 8370 , 7५ , ॥/65 70४ , "ध०७णा०5 7४ , (7092 7५ , श]660८०7 
पक्ष 
णातवांशा १४ब्रद्मा।ए १४३०८४ा।॥९ हाव05:- ॥78 ४४३४॥॥९ ४३०॥॥०९ , ४॥0९0०0० ४४७४४॥॥॥९2 
॥७०॥॥॥९ 
णातांशा फऋबोाएश'ः छा्या65:- 89॥ 579९४2/ , 765 5९३2 , ८००णा0 5 89०४८ 
गावतात्रा ?शव्वाटाट$ड हिा्लाव85:- 7 8573८ ४४३४०॥०४$ , ता ४७४४०॥९८$ , वधा ४े/४०॥2८5 
5.3.3 गैजेट व स्वास्थ्य- 

लेकिन कम्यूटर का उपयोग भी हर क्षेत्र में हो रहा है। बच्चों के खेल अब 
मैदानों पर नहीं, वीडियो गेम पर ही होते हैं, जो एक विशेष तरह के कंप्यूटर ही होते हैं। 


इसलिए इसे “कंप्यूटर एडिक्शन' कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। इनकी उपयोगिता को देख कर 


इन्हें वरदान कहा जाएगा, लेकिन इस वरदान के साथ छिपा हुआ एक श्राप भी है। सावधानी 
बरत कर आप इस श्राप से बच सकते हैं। 
कम्प्यूटर की लत (१५१0०४007) का सेहत पर प्रभाव 

दिन में पांच घंटे से ज्यादा कम्प्यूटर के सामने बैठने को कम्प्यूटर एडिक्शन 


कहा जाता है। इसके अनेक हानिकारक प्रभाव हैं, मसलन जीवन शैली में तीव्र बदलाव, 


शारीरिक सक्रियता कम हो जाना, स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना, नींद की कमी या सस्‍लीप 


पैटर्न बिगड़ जाना, समाज से कट जाना और परिवार और दोस्तों को समय न देना। सेहत 


पर लैपटॉप के दुष्प्रभाव कम्प्यूटर से काफी अधिक हैं । 


लैपटॉप के हानिकारक प्रभाव 
लैपटॉप को थोड़ी देर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका 


प्रचलन डेस्कटॉप से भी अधिक हो रहा है। लैपटॉप के महत्व और उपयोगिता को नकारा नहीं 


जा सकता। केवल जरूरत है तो समझदारी से उपयोग की। 
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गर्दन में दर्द, खिंचाव, पाश्चर का बिगड़ना 

लैपटॉप में स्क्रीन और की-बोर्ड काफी नजदीक स्थित होते हैं। इस कारण इस 
पर काम करने वाले को झुकना पड़ता है। इसे गोद में रख कर इस्तेमाल करने पर गर्दन को 
झुकाने की आवश्यकता पड़ती है। इससे गर्दन में खिंचाव होता है, जिससे दर्द होता है। 
कभी-कभी तो डिस्क भी अपनी जगह से खिसक जाती है। लैपटॉप पर ज्यादा समय तक 
काम करने से शरीर का पॉश्चर बिगड़ जाता है। 
अँगुलियों में दर्द और आँखों में जलन, स्पाइन, नर्व व मांसपेशियां 

लैपटॉप में की-बोर्ड कम जगह में बनाया जाता है, इसलिए इसमें अंगुलियों को 
अलग स्थितियों में काम करना पड़ता है। इससे अंगुलियों में दर्द होता है और कई बार 
अंगुलियां सूज भी जाती हैं। चमकती स्क्रीन पर लगातार घूरने से आंखों में चुभन हो सकती 
है। आंखें लाल हो जाना, उनमें खुजली होना और धुंधला दिखाई देना कुछ सामान्य समस्याएं 
हैं। इससे स्पाइन, नर्व सिस्टम में भी दिक्कत आती है। 
जीवनकाल कम कर रहा है टीवी 

ब्रिटिश जनरल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार 25 
साल या उससे अधिक उम्र के लोगों द्वारा हर घंटे देखे गये टीवी से उनका जीवनकाल 22 
सेकेंड कम हो जाता है। हर भारतीय एक सप्ताह में औसतन 45-20 घंटे टीवी देखता है। 
कई शोधों में यह बात सामने आई है कि टीवी के सामने हर रोज दो घंटे बिताने से टाइप 2 
डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा 20 प्रतिशत बढ़ जाता है। 
मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा 

सेलफोन से निकलने वाले रेडिएशन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को 
लेकर लोग चिंतित हैं। सेलफोन से ब्रेन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन उससे निकलने 
वाले रेडिएशन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर मतभेद है। वैसे इससे निकलने 
वाले इलेक्ट्रोमेग्नेटिक रेडिएशन का स्वास्थ्य पर प्रभाव इस बात पर भी निर्भर रहता है कि 
आप प्रतिदिन कितनी देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इन रेडिएशनों के दिल पर 
पड़ने वाले प्रभावों से बचने के लिए मोबाइल को ऊपर वाली जेब में दिल के पास न रखें, 
ताकि उसके ऊतकों में यह रेडिएशन अवशोषित न हों। इसके अलावा मस्तिष्क को इसके 
हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करें। 
मोबाइल में हेड से संगीत सुनना बना सकता हैं बहरा 

मोबाइल फोन का उपयोग संगीत सुनने के लिए भी बढ़ गया है। 85 डेसिबल 
से अधिक तेज ध्वनि आपकी सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हमारी 
सामान्य बातचीत लगभग 60 डेसिबल की होती है और स्टीरियो हेडफोन से निकलने वाली 
तरंगें अक्सर 400 डेसिबल तक पहुंच जाती हैं| 
5.4 सर्राफा से सम्बन्धित वस्तुयें 

भारत में जो एक चीज लोग सबसे ज्यादा चाव से खरीदते हैं वो है गहने | 


लेकिन गहने खरीदते वक्त उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी परखने के लिए ज्यादातर लोगों के 


पास कोई तरीका नहीं होता और दुकानदार पर भरोसा करने के अलावा खरीददारों के पास 
कोई चारा नहीं होता। 
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5.4.4 सोना-चाँदी, हीरे के प्रति जागरुकता 
भारत का उपभोक्ता मामले मंत्रालय भले ही सोने और चांदी की ज्वैलरी की 


हॉलमाकिंग को लेकर करोड़ों रुपए लोगों को जागरूक करने में खर्च करता है।पर इसके 
बावजूद देश में सोने और चांदी की ज्वैलरी पर हॉलमाकिंग ऐच्छिक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन 
स्टैंडर्ड के 409 सेंटर हैं जोकि हॉलमाकिंग को लेकर काम करते हैं। बीआईएस एक्ट 2046 के 
मुताबिक कीमती आभूषणों पर हॉलमाकिंग अनिवार्य है। 


» खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियां 
खरीदते वक्त जिन दो बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए उनमें पहली 


है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वह कितना शुद्ध है और दूसरा सोने के भाव उसी कैरेट 


के हैं या नहीं जिसकी हम ज्वैलरी खरीद रहे। सरल भाषा में समझिए तो हम जितना शुद्ध 


सोना खरीद रहे हैं भुगतान उसी का कर रहे हैं या नहीं। निम्न पर ध्यान आर्कषति करें- 


० सोने की शुद्धता का पहला पैमाना हॉलमार्क का निशान है। सोना खरीदते वक्त हॉलमार्क 
के निशान वाली ही ज्वैलरी खरीदें। हॉलमार्क सरकारी गारंटी है। हॉलमार्क का निर्धारण 
भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) करती है। हॉलमाकिंग 
योजना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत गोल्ड संचालन, नियम और विनियम का 
काम करती है। 

० इन तीन अंकों के आधार पर सोने की शुद्धता पता करने के लिए आपको इस तरह की 

कोई सीरीज याद रखने की जरुरत नहीं है। इसको निकालने का सूत्र बड़ा ही साधारण 

है। मान लीजिए आपको 22 कैरेट सोने पर पड़ा नंबर ज्ञात करना है तो आप 22 को 24 

से भाग देकर उसको 400 से गुणा कर दें। इससे आपको 22 कैरेट सोने पर पड़ने वाला 

अंक ज्ञात हो जाएगा। 22/ 24%00 - 946 | इसी नियम का प्रयोग करके आप सोने 
की शुद्धता के आधार पर पड़ा नंबर जान सकते हैं। 

असली सोना 24 कैरेट का ही होता है, लेकिन इसके अभूषण नहीं बनते, क्योंकि वो बेहद 

मुलायम होता है। आम तौर पर आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता 

है, जिसमें 94.66 फीसद शुद्ध सोना होता है। कई बार ग्राहक जानकारी के अभाव में 
गलती से 22 कैरेट वाली सोने की ज्वैलरी के बदले 24 कैरेट का दाम दे आते हैं। 

अब आप हालमार्क का निशान और नंबर देखकर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी 

ज्वैलरी में कितने फीसदी शुद्ध सोना इस्तेमाल हुआ। सोने की कीमत का निर्धारण भी 

उसी हिसाब से करें। जैसे 24 कैरेट सोने का रेट अखबार पर 27000 है। अब अगर आप 
बाजार में सोने की ज्वैलरी खरीदने जाते हैं तो मेकिंग चार्ज हटाकर आपकी ज्वैलरी की 

असली कीमत (27000 / 24)%22-24750 रुपए होगी। जबकि सुनार कई बार आपको 22 

कैरेट सोना 27000 में ही देता है। यानी आप 22 कैरेट सोना 24 कैरेट सोने के दाम पर 

खरीद रहे हैं। इसी 48 कैरेट सोने की कीमत 27000 / 2458-20250 होगी। कई बार 
ज्वैलर्स 48 केरेट वाली ज्वैलरी पर 22 या 24 कैरेट के भाव लगाकर साथ में बड़े बड़े 
ऑफर्स का लालच देते हैं। 


(2 


(2 


2986 | 83 


प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्पधत्यामक अध्यायन 


० सिक्‍का या ज्वैलरी खरीदते वक्त कच्ची पर्चियां लेने का ट्रेंड है। लेकिन यह गलत है। कई 
बार वापसी के वक्त ज्वैलर खुद ही अपनी कच्ची पर्ची नहीं पहचानते, इसलिए पक्का बिल 
जरूर लें। बिल में सोने का कैरेट, शुद्धता, मेकिंग चार्ज, हॉलमार्क का जिक्र जरूर हो | 

5.4.2 असली की पहचान- 

४ असली सोने की पहचान 

अगर आपको असली सोने की पहचान करनी हैं, तो उसे प्रमाणित जौहरी को 


दिखाएँ और जांच करवाए। अगर आप खुद ही सोने को परखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 


कुछ परीक्षण करें- 
4. दृश्य निरीक्षण 
सोना असली है या नकली की पहचान करने के लिए सब से पहले उसके चिन्ह को देखें, जो 
असली सोने पर बना होता है। -र 


चित्र 5.22 : असली सोने की मोहर का परीक्षण 

० आधिकारिक चिन्ह के लिए सोने का निरीक्षण करें, आधिकारिक चिन्ह सोने कि सुंदरता 
([&999 या .-.999) या फिर कैरट (॥06, 446, 486, 2श॒दर ० 2थाट) होता है | 
आवर्धक लेंस के प्रयोग से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। 

० लम्बे समय से पहने हुए सोने पर चिन्ह मिट भी सकते हैं । 

» कई बार नकली सोने पर ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं, इसलिए अधिक परीक्षण करना जरुरी 
है। 

० थधब्बों पर ध्यान दें, लगातार घर्षण के क्षेत्रों में धब्बों (खास तौरपर किनारों पर) के लिए 
जाँच करें | 

० अगर सोने के घिसने के बाद कोई ओर धातु नजर आए, तो आपका सोना परत चढा 
हुआ है। 

2. मुँह से काटकर देखें 


ी को मुंह से काटना 
० अपने सोने के टुकड़े को मध्यम दबाव से काटें 
० सोने पर निशान देखें अगर सोना असली है, तो आपके दांतों के निशान गहरे मिलेंगे | 
० यह एक जानी-मानी प्रक्रिया नहीं है क्यूंकि इससे आपके दांतों को नुकसान भी पहुँच 
सकता है। लेड धातु, सोने से भी ज्यादा नरम होता है और अगर लेड धातु पर सोने की 
परत लगी हुई है, तो आपके दांतों के निशान उस पर भी दिखाई देंगे। 
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3. चुंबक परीक्षण 


हनन #किंक 49 कहे # ५244 ॥॥ हि 


चित्र 5.24 : सोने का चुंबक परीक्षण 
० सोने को चुम्बक पर लगाएं, सोना एक चुंबकीय धातु नहीं है, इसलिए अगर कोई सोने की 
चीज चुम्बक पर चिपकती है, तो वह असली सोना नहीं है। लेकिन अगर वह सोने पर 
नहीं चिपकती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोना असली है, क्यूंकि ऐसे कई धातु 
है जो चुंबकीय नहीं होते है। हो सकता है उन धातुओं पर सोने की परत लगा रखी हो | 
4. सिरामिक थाली परीक्षण 


चित्र 5.25 : सिरामिक थाली परीक्षण 
० बिना चमक वाली सिरामिक थाली लें। अगर आपके पास ना हो तो दुकान से खरीद लें। 
० अपने वस्तु को थाली में घसीटें, अगर काले निशान आएं तो आपका सोना असली नहीं है, 
अगर सुनहरा निशान आए तो आपका सोना असली है| 
5. नाइट्रिक एसिड परीक्षण 
० सोना असली है या नकली "एसिड परीक्षण" से पता लगाया जा सकता है। लेकिन, एसिड 
का मिलना और घर पर इस परीक्षण को करना, खतरे से खाली नहीं है। इसलिए, इस 
परीक्षण को जौहरी से करवाना चाहिए । 
«० एक छोटे से स्टेनलेस स्टील के कटोरे में सोने को रखे 


चित्र 5.26 : नाइट्रिक एसिड परीक्षण 


० एक दूँद नाइट्रिक एसिड की डालें और देखें क्‍या होता है। 
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० अगर कोई हरा रंग दिखाई दे, तो आपकी वस्तु किसी ओर धातु की है या फिर आपका 
सोना पानी चढा हुआ है। अगर सुनहरा रंग दिखे तो आपकी वस्तु पर सोना चढ़ाया हुआ 
पीतल है। 

० दूध सा रंग दिखे तो आपकी वस्तु पर सोना चढ़ाया हुआ खरी चांदी है। 

० अगर कोई भी रंग ना दिखे तो आपका सोना असली है। 

आवश्यक बातें- 


० जो सोना 246 से कम होता है, उनमें अन्य धातु मिलाए जाते हैं ताकि सोने में कठोरता 
और रंग आ सके। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 246 सबसे कोमल और 406 
सबसे कठोर सोना होता है, क्‍योंकि 406 सोने में सिर्फ 44.65% सोना और बाकि अन्य धातु 
मिले होते हैं, जो उसे कठोर बनाते हैं। अन्य धातुओं के रंग गहनों की खूबसूरती को 
बढ़ाते हैं, जैसे पीला सोना, सफेद सोना, लाल सोना, आदि | 

० अगर किसी वस्तु पर 67 का चिन्ह होता है, तो उसका मतलब “सोने से भरा हुआ“ होता 
है। कैरट चिन्ह को पहले संख्या से विभाजित करें| उदाहरण के लिए ॥/20 446 0? का 
4 भाग ॥46 सोना और 49 भाग अन्य धातु होते हैं। मतलब 5% 446 सोना और 95% 
अन्य धातु। 

० जब हम 246 सोना लेते हैं, तो उसका मतलब है कि सोने के पूरे 24 भाग शुद्ध सोना है 
बगैर किसी मिलावट के (99.9% शुद्ध)। 226 सोने का मतलब है कि गहने के 22 भाग 
सोना है और बाकि का 2 अन्य धातु है (94.3% शुद्ध)। 486 सोने का मतलब है कि गहने 
के 48 भाग सोना है और बाकि के 6 अन्य धातु है (75% शुद्ध)। इसी तरह सोने की 
शुद्धता कैरट के हिसाब से 4.4625% गिरता रहता है। 

० 2वाद शुद्ध सोना होता है, लेकिन गहने और गिन्‍नी बनाने के लिए बेहद कोमल होते हैं, 
इसलिए अन्य धातुओं का उपयोग किया जाता है ताकि कठोरता आए, जिससे उसके 
अलग घनत्व बनते है। 

४ असली चाँदी की पहचान 

संभवतः आपने चाँदी की वस्तु ऑनलाइन जा कर किसी धोखेबाजीपूर्ण स्थान से 
खरीदी है, या आपके दोस्त ने कहीं से मिली हुई वस्तु आपको भेंट में दी है। शायद आपको 
संदेह है कि विरासत में मिला माल असबाव वाकई में असली है या नहीं। कारण जो कुछ भी 


हो, आप को चाँदी का परीक्षण करने का ज्ञान होना चाहिए। चाँदी बहु उपयोगी रसायनिक 


तत्त्व है। स्टरलिंग चाँदी में 92.5% चाँदी और 7.5% अन्य धातु, मुख्यतः तांबा होता है। तांबा 


शुद्ध चाँदी से भी ज्यादा सख्त होता है। शुद्ध चाँदी तो बहुत सौम्य होती है और प्रायः उसे 


“फाईन सिल्वर“ कहा जाता है। कुछ वस्तुएं “सिल्वर प्लेटेड“ (शुद्ध चाँदी कि पतली पर्त चढ़ी 
हुई) होने के कारण चाँदी जैसी दिखती हैं। निम्न परीक्षणें से असली चाँदी को पहचान सकते 
हैं- 
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4. मोहर 


० अंतर्राष्ट्रीय चाँदी की मोहर की श्रेणी का मूल्यांकन करें, विशालक लेंस (ब््ट्टााशजिए९ हूं) 
के द्वारा चाँदी की वस्तु का निरीक्षण करें। अंतर्राष्ट्रीय चाँदी के विक्रेता चाँदी की वस्तुओं 
पर 925, 900 और 800 की मोहर लगाते हैं। ये मोहर बताता है की किसी वस्तु में कितनी 
मात्रा में शुद्ध चाँदी है। 975 का मतलब है की 92.5% शुद्ध चाँदी उस वस्तु में है। 900 
और 800 की मोहर का मतलब है कि 90% व 80% शुद्ध चाँदी का बना हुआ है और 
अक्सर इसे चाँदी के सिक्‍के कहते हैं। 


चिल अदा : चाँदी की मोहर 

2. चुम्बकीय लक्षण का परीक्षण 

० चुंबक से जाँचे, विशेषत:, दुर्लभ भू-चुंबक जैसे प्रभावशाली चुंबक का प्रयोग करें जो 
नेओडायमीयम (॥०00जाएंप्ग) से बना होता है। चाँदी में अति निर्बल चुंबकिए प्रभाव होता 
है। यदि चुंबक चाँदी पर चिपक जाए तो पता चलता है कि ये अंदर से (काणा4श्टा०ा८) 
लोहे का बना है और ये बिलक॒ल चाँदी नहीं है। 

० ध्यान में रखें कि कुछ अन्य धातु भी चुंबक से नहीं चिपकते और इन्हें चाँदी जैसा बनाया 
जा सकता है। चुम्बकीय परीक्षण के साथ अन्य परीक्षण कर के सुनिश्चित करें कि दिए 
गए धातु के भीतर का हिस्सा किसी अन्य धातु से तो नहीं बना। 

ण फिसलन से जांच करें, यदि चाँदी की पट्टी (०) का परीक्षण कर रहें हैं, तो एक भिन्‍न 
विधि जिसमें चुंबक का प्रयोग कर देख पाएंगे कि यह वस्तु चाँदी की है कि नहीं। चाँदी 
की पट्टी को तिरछा 45? का ऐंगल बनाते हुए खड़ा करें। चिकनी सतह पर चुंबक को 
फिसलने दें। चुंबक, चाँदी की पट्टी की सतह पर अति धीमी गति से नीचे की ओर 
फिसलेगा। यह सहज ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। चाँदी में चुंबकीय शक्ति अति निर्बल 
होती है और दुर्लभ भू चुंबक बिजली के “एडडी” करेंट चाँदी की वस्तु में प्रवाह कर देता 
है, चाँदी के एल्क्‍्ट्रोमेगनेटिक हो जाने के परिणामस्वरूप ब्रेकिंग इफैक्ट पैदा हो जाता है 
और इसी वजह से चुंबक धीरे धीरे नीचे फिसलता है। 

3. बर्फ से परीक्षण 

० यह परीक्षण चाँदी के सिक्‍कों और पट्टी पर बखूबी काम करता है परंतु चाँदी के जेवर को 
परखना कठिन साबित होगा 

० बर्फ को चाँदी की वस्तु पर सीधा रखे, आप गौर से देखें। रखते ही बर्फ पिघलने लगेगी, 
जैसे किसी गरम चीज पर रख दिया गया हो, जबकि असलियत में उसे सामान्य ताप 
वाली वस्तु पर रखा गया है। 

4. ध्वनि परीक्षण 

० चाँदी के सिक्‍के का ध्वनि परीक्षण करें। विशेषतः किसी और धातु से चाँदी को ठोकनें या 
थपथपाने से सुंदर घंटी जैसी आवाज निकलती है। इसको सुनने के लिए आमेरिका में 
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4965 से पहले बना चाँदी का सिक्‍का लें। 4964 से पहले बने सिक्‍के 90% चाँदी से बने 
होते थे। उसको ठोकने से उसमें से बड़ी मधुर उच्च स्वर में घंटी बजती है। 4965 के 
बाद बने सिक्‍के तांबा-निकेल के मिश्र धातु के होते थे। नये बने हुए सिक्‍के से दबी हुई 
घंटी की आवाज आती है। 
अपने चाँदी के सिक्के को समतल पर 6 इंच की ऊंचाई से गिराएं, अगर इसके गिरने से 
घंटी के बजने जैसी आवाज आए, तो आपके पास आपके हाथ में असली चाँदी का सिक्‍का 
है। अगर उसकी आवाज धीमी है तो चाँदी में किसी अन्य धातु की मिलावट है। 


, रसायनिक विश्लेषण परीक्षण 


वस्तु के उस अप्रत्यक्ष स्थान पर खुरचें, पर्त के नीचे की धातु को तेजाब से जांच करना 
अति आवश्यक है। सतह को रेती इतना खुरचें की पर्त के नीचे की धातु तक पहुँच सकें | 
यदि आप अपने चाँदी के सामान पर खुरचना नहीं चाहते हैं, या तेजाब का दाग नहीं 
छोडना चाहतें हैं, तो काले पत्थर का प्रयोग करें। समान्यत: काला पत्थर सोनार से मिले 
चाँदी परीक्षण किट के साथ ही मिलता है। चाँदी को उस पर रगड़ें, जिससे चांदी की एक 
मोटी पर्त अवशेष के रूप में पत्थर पर रह जाए। एक से डेढ़ इंच मोटी लाइन बनाने की 
कोशिश करें | 

केवल खुरचे हुए हिस्से में एक बूंद तेजाब डालें, यदि तेजाब उस हिस्से को छू लेता हैं जो 
खुरचा नहीं गया हो, तो उस जगह चाँदी की पॉलिश खराब हो जाएगी। यदि आप काला 
पत्थर इस्तेमाल करने की सोचतें हैं तो एक बूंद तेजाब उस रेखा पर डालें जो आपने 
चाँदी को रगड़ कर बनाई है। 

खुरचे हुए हिस्से पर तेजाब डाल कर विश्लेषण करें, आपको उस रंग का परीक्षण करना 
होगा जो तेजाब के पड़ने पर दिखाई देता है। सामान्यतः रंग माप नीचे दिए अनुसार होता 
है है। 

गाढ़ा लाल- शुद्ध चाँदी | 

गहरा लाल- 925 चाँदी | 

भूरा- 800 चाँदी। 

हरा- 500 चाँदी। 

पीला- टिन या सीसा। 

गाढ़ा भूरा- पीतल | 

नीला- गिलट | 


४ असली हीरे की पहचान 


आपका हीरा असली है या नहीं, यह खोजना असल में तरसाने वाली समस्या 


है। ज्यादातर उत्सुक नागरिक इस बात का पता लगाने के लिए एक पेशेवर जौहरी के पास 


जाते हैं। आपको स्वयं जाँच करने के लिए सिर्फ थोड़े प्रकाश, थोड़ा पानी या गर्म सांस, और 


एक जौहरी के आवर्धक लैंस की जरूरत है। 
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कोहरे के परीक्षण का उपयोग करें अपने मुंह के सामने पत्थर रखें और उसपर सांस 


छोड़कर भाष पैदा करें जिस तरह से आप शीशे पर करते हैं | यदि उसपर कुछ सेकंड 


के लिए भाष रहती है, तो यह शायद नकली है, एक असली हीरा तत्क्षण आपकी सांस की 


गर्मी को हटाता है और उसपर आसानी से भाष नहीं जमती है | यदि आपको भाप पैदा 
करने के और फिर उसे देखने के बीच में इंतजार भी करना पड़े, यह तब भी एक नकली 
हीरे की तुलना में बहुत तेजी से साफ हो जाएगा । 


५5 


बडी आर 
चित्र 5.28 : हीरे का कोहरा परीक्षण 


अखबार की विधि पत्थर को उल्टा करें और अखबार के एक टुकड़े पर रखें | यदि आप 


पत्थर के माध्यम से लेख पढ़ सकते हैं, या यहां तक कि विकृत काले धब्बे भी देख सकते 
हैं, तो यह शायद एक असली हीरा नहीं है | एक हीरा रोशनी को इतनी तेजी से मोड़ता 
है कि आपका लेख को देखना मुमकिन नहीं होगा | (इसमें कुछ अपवाद हैं, यदि उसका 


कटाव न्यूनाधिक है, तो लेख अभी भी एक असली हीरे के माध्यम से दिखाई जा सकता 
है|) ॥ 900 ९थ्चा [280 [ 

क्‍63 ७: ५४४४४ 8: 

॥69] ५5 6 0 

चित्र 5.29 : हीरे का अखबार परीक्षण 
बिंदु का टेस्ट सफेद कागज के एक टुकड़े पर एक कलम के साथ एक छोटा सा बिंदु 
बनाएं और डॉट के केंद्र पर पत्थर रखें | उसे सीधे नीचे की ओर देखें। यदि आपका 
पत्थर एक हीरा नहीं है, तो आपको पत्थर में एक परिपत्र प्रतिबिंब दिखेगा | आप एक 
असली हीरे के माध्यम से बिंदु को नहीं देख पाएंगे। 


हि. ५ 
चित्र 5.30 : बिन्दु टेस्ट 
पत्थर को एक पानी के गिलास में डालें और देखें कि क्या वह नीचे डूबता है, अपने उच्च 


घनत्व की वजह से, एक असली हीरा डूब जाएगा | एक नकली हीरा सतह के शीर्ष पर 
या गिलास के मध्य में तैरेगा । 
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० पत्थर को गर्म करें और देखें कि क्‍या वह टूटता है या नहीं संदिग्ध पत्थर को एक 


लाइटर से 30 सेकंड के लिए एक गर्म करें, और फिर उसे सीधे ठंडे पानी के एक गिलास 
में डालें | तेजी से फैलाव और सिकूड़न कांच या क्वार्टज की तरह कमजोर सामग्रियों की 
तनन्‍्य शक्ति को अभिभूत करेगा, जो पत्थर को अंदर से चकनाचूर करेगा | असली हीरा 


काफी मजबूत होता है और उसे कुछ नहीं होगा । 

. पेशेवर परीक्षण 

० एक दूरबीन से देखें हीरे का शीर्ष पहलू नीचे की ओर रखकर उसे एक दूरबीन के नीचे 
रखें | चिमटी के साथ हीरे को धीरे आगे और पीछे हिलाएं। यदि आपको पहलुओं पर एक 
हल्की सी नारंगी चमक दिखती है, तो हीरा वास्तव में घन जकॉोनिआ (0प्र८ श्ा०णा9) 
हो सकता है | इसका संकेत यह भी हो सकता है कि हीरे के भीतर खामियों को भरने के 
लिए घन जर्कोनिआ का इस्तेमाल किया गया हो। 


चित्र 5.34 : हीरे का दूरबीन परीक्षण 
० एक्स-रे परीक्षा हीरों की ॥40070८०॥ आणविक संरचना होती है, जिसका अर्थ है कि वे 
एक्स-रे चित्र में दिखाई नहीं देते हैं | ग्लास, घन जर्कोनिआ और क्रिस्टल सब में थोड़े 
7300794५८ गुण होते हैं जो उन्हें एक्स-रे में स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं । 
० यदि आप अपने हीरे का एक्स-रे परीक्षण कराना चाहते हैं, तो आपको उसे या तो एक 
पेशेवर हीरा परीक्षण प्रयोगशाला में देना होगा, या फिर अपने स्थानीय एक्स-रे इमेजिंग 
सेंटर के साथ एक सौदा करने की आवश्यकता होगी । 


चित्र 5.32 हीरे का एक्स-रे परीक्षण 
« अपने प्रमाण पत्र को ध्यान से देखें सभी प्रमाण पत्र समान नहीं बनाये जाते हैं, प्रमाण पत्र 
एक ग्रेडिंग प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिए (उदाहरण के लिए 6ा&, ७08. ॥.,07, 


?6067 या एक स्वतंत्र मूल्यांकक के द्वारा जिसका एक पेशेवर संगठन (मूल्यांककों कि 
अमेरिकन सोसायटी की तरह) (#शगालांट्थ्ा 505०५ ०ए #0ए.9भं5०) के साथ संबद्ध है, 
लेकिन किसी भी एक फुटकर बिक्री के साथ नहीं । 

० प्रमाण पत्र आपके हीरे के कैरेट वजन, माप, अनुपात, स्पष्टता ग्रेड, ग्रेड रंग, और कटाव 
ग्रेड जैसे कई जानकारियों के साथ आते हैं । 

० प्रमाण पत्र में ऐसी कई जानकारियां हो सकती हैं जो आप एक जौहरी से पाने की उम्मीद 
नहीं कर सकते | उनमे शामिल हैं 
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० प्रतिदीप्ति, या हीरे की पराबैंगनी रोशनी के संपर्क में आने पर हल्की चमक प्रदर्शित करने 
की प्रवृत्ति | 
० पॉलिश, या सतह की चिकनाई । 
० समरूपता, या विरोध पहलुओं को एक दूसरे को अनिन्दनीय तरीके से प्रतिबिम्बित करने 
की सीमा । 
5.5 दवाओं के प्रति जागरुकता 
हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में दवाएं भी एक अभिन्‍न अंग के रुप में है, जब 
हम बीमार पड़ते है तो सबसे पहले हम दवाओं की ओर ही रुख करते है। चाहें वे दवाएं 
सामान्य दवाएं हो, होम्योपैथिक हो या आर्युवेदिक हो। हम अपने जीवन में कभी सामान्य 
दवाएं, कभी होम्योपैथिक तो कभी आर्युवेदिक | हमें जिससे आराम मिलता है हम वहीं अपनाने 


लगते है। हमें इनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए । 


5.5.4 आर्युवेदिक दवायें 
वे दवाएं जो जड़ी-बूटियों से निर्मित होती है, आर्युवेदिक दवाएं कहलाती है। 
इन्हें देशी दवाइयां भी कहते है। 


5.5.4.4 आर्युवेदिक दवाओं के प्रकार 
आर्युवेदिक दवाओं को 2 रुपों में बाँटा गया है- 


ड् ड् 
अवलेह, लेह्यं एवं पाक भस्म एवं पिष्टी 
ड् ड् 
आसव, अरिष्ट, क्वाथ वटी गुटिका 
चित्र 5.33 आर्यवेदिक दवाओं के प्रकार 


5.5.2 होम्योपैथी दवाएं 
होम्योपथिक दवाओं को लेना एकदम सुरक्षित है। किसी भी तत्व का 


होम्योपैथिक ढ़ंग से इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इनमें से ज्यादा दवाईयाँ सब्जियों, 
पशुओं और अन्य चीजों के अलावा खनिज स्रोतों से प्राप्त प्राणातिक तत्व से बनाई जाती है। 
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लगभग 3000 होम्योपैथिक दवाएं मौजूद हैं। इसकी अतिरिक्त, आधुनिकीकरण के नतीजे के 


तौर पर पैदा हो रही समस्याओं का सामना करने के लिए रोजाना नई दवाएं जोड़ी जा रही 
हैं। 
होम्योपैथी की शक्ति 

होम्योपैथी के खाते में औषधीय तत्व बनाने का विशिष्ट तरीका और बाद में 


निदानकरी शक्ति बढ़ाते जबकि अपरिषणत औषधीय तत्व को घटाते हुए उनमें सामर्थय पैदा 


करने की उपलब्धि है। यह दुष्प्रभाव होने के अवसर कम करता है और जीवन सिद्धांत को 


पर्याप्त रूप से उत्प्रेरित करने लायक न्यूनतम खुराक से रोगी को ठीक करता है ताकि यह 
रोग की शक्ति का प्रतिरोध करे और स्वास्थ्य लौटाए। 

होम्योपैथी के बारे में मिथक ) 

मिथक ॥- होम्योपैथी एक “धीमे काम करने वाली पद्धति” है। 

मिथक 2-होम्योपैथिक दवाएं लेते समय एलोपैथिक या अन्य उपचार नही कराए जा सकते | 


मिथक 3- होम्योपैथिक दवाओं के साथ प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, आदि पर पाबंदी होती 
है। 
मिथक 4- उपचार लेने के बाद रोग बढ़ाता है। 


होम्योपैथिक दवाइयों को लक्षणों की समानता के आधार पर दिया जाता है। 


दावा का पहला प्रभाव रोगी को उसका रोग बढ़ने के तौर पर महसूस हो सकता है लेकिन 


वास्तव में यह केवल होम्योपैथिक उद्दीपन (2९/4५४४०॥) है जो कि उपचारात्मक प्रक्रिया का 
अंग है। 
मिथक 5-होम्योपैथिक दवाओं को छूना नही चाहिए | 
मिथक 6-होम्योपैथी केवल बच्चों के लिए अच्छी है। 
मिथक 7-होम्योपैथी में रोग विज्ञान संबंधी जांच की जरूरत नही होती है। 
हालांकि आरंभिक होम्योपैथिक सुझाव के लिए जांच की जरूरत नही होती 


लेकिन रोग को सम्पूर्णता में ठीक करने और इसके रोगनिदानों को जानने के लिए उपयुक्त 


जांच कराना आवश्यक होता है। ये मामले का समुचित प्रबंधन करने और इसके फॉलो अप में 
भी मदद करती है। 


मिथक 8-एक दवा ही दी जानी चाहिए | 
होम्योपैथिक सिद्धांतों के अनुसार एक दवा ही पहला विकल्प होना चाहिए 


लेकिन रोगी द्वारा प्रस्तुत लक्षणों की जटिल रूपरेखा एक समय में एकसमान (सिमिलिमम ) 


2986 | 92 


प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्पत्यामक अध्यायान 


दवा का सुझाव देना कठिन बना देती है। इसलिए, दवाओं का संयोजन देना सामान्य बात हो 
गयी है। 


मिथक 9- सभी होम्योपैथिक दवाईयाँ एक जैसी होती है। 
ऐसा लगता है कि सभी होम्योपैथिक दवाईयाँ एक जैसी हैं क्योंकि उन्हें बूंदों में 


दिया जाता है। वास्तव में सभी तैयार द्रवों में वाहक समान रहता है लेकिन इसे विभिन्‍न 
होम्योपैथिक सामर्थ्यवान घोलों द्वारा चिकित्सीकीय रूप दिया जाता है। 


5.5.3 ऐलोपैथिक दवाएं 
सामान्य दवाओं को ऐलोपैथिक दवाएं कहते है। सामान्य जन की भाषा में इन्हें 


अंग्रेजी दवाइयां भी कहते है। ये 2 रुपों में बनने लगी है- जेनरिक दवाइयां, ब्राण्डेड 
दवाइयां | 


5.5.3.4 जेनरिक दवाइयां ९४ ब्राण्डेड दवाइयां 


सामान्य दवा या जेनेरिक दवा (०८० गापष) वह दवा है जो बिना किसी 
पेटेंट के बनायी और वितरित की जाती है। जेनेरिक दवा के फॉर्मुलेशन पर पेटेंट हो सकता 
है किन्तु उसके सक्रिय घटक (4८70८ ग्राष्टाबवांथा) पर पेटेंट नहीं होता। जैनरिक दवाईयां 
गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के ब्राण्डेड दवाईयों से कम नहीं होतीं तथा ये उतनी ही 
असरकारक है, जितनी की ब्राण्डेड दवाईयाँ। यहाँ तक कि उनकी मात्रा (डोज), 
साइड-इफेक्ट, सक्रिय तत्व आदि सभी ब्रांडेड दवाओं के जैसे ही होते हैं। जैनरिक दवाईयों 


को बाजार में उतारने का लाईसेंस मिलने से पहले गुणवत्ता मानकों की सभी सख्त प्रक्रियाओं 


से गुजरना होता है। 

अधिकांश बड़े शहरों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ केवल जेनेरिक 
दवाएँ ही मिलतीं हैं। किन्तु इनका व्यापक प्रचार नहीं होने से लोगों को इनका लाभ नहीं 
मिलता। जैनरिक दवाईयां ब्राण्डेड दवाईयों की तुलना में औसतन पाँच गुना सस्ती होती है। 


जैनरिक दवाईयों की उपलब्धता आम व्यक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में बहुत बड़ा 


योगदान प्रदान कर सकती है तथा इससे ब्राण्डेड कम्पनियों का दवा उद्योग में एकाधिकार को 
चुनौती मिलेगी | 
जेनेरिक दवाएं उत्पादक से सीधे रिटेलर तक पहुंचती हैं। इन दवाओं के 


प्रचार-प्रसार पर कंपनियों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। एक ही कंपनी की पेटेंट और 


जेनेरिक दवाओं के मूल्य में काफी अंतर होता है। चूंकि जेनेरिक दवाओं के मूल्य निर्धारण पर 
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सरकारी अंकुश होता है, अतः वे सस्ती होती हैं, जबकि पेटेंट दवाओं की कीमत कंपनियां खुद 
तय करती हैं, इसलिए वे महंगी होती हैं । 
सुझाव- हमें डॉ0 से पर्चे पर जेनरिक दवाएं लिखने के लिए आग्रह करना चाहिए, जो 


सरकारी अस्पतालों व जेनरिक स्टोर में कम दाम में व आसानी से मिल जाती है। उदाहरण 
के लिए यदि चिकित्सक ने रक्त कैंसर के किसी रोगी के लिए “ग्लाईकेव' ब्राण्ड की दवा 
लिखी है तो महीने भर के कोर्स की कीमत 4,44,400 रूपये होगी, जबकि उसी दवा के दूसरे 
ब्राण्ड “वीनेट' की महीने भर के कोर्स की कीमत अपेक्षाकृत काफी कम 44,400 रूपये होगी। 
सिप्ला इस दवा के समकक्ष जैनरिक दवा “इमीटिब” 8,000 रूपये में और ग्लेनमार्क केवल 
5,720 रूपये में मुहैया करवाती है। 


तालिका 5.4 : ब्राण्डेड दवाओं के जेनरिक नाम(१००४०९०ए०॥५-68) 


/०00007 (0७॥80/| ।40/ 75% णी 
/५006/4॥ [-/0॥[0069॥॥॥6 75% एणाी 
+॥669 56)(06790॥6 |0/_ 75% णी 

/ 0 20॥ (3॥76|0/08 66% 0 
#िपठा60शा। (ध॥0)00॥॥ 0॥५५|६॥ ६6 52% एणाी 
3६000 था [०70०7 75% एणाी 
88047 0|8४॥0790०॥ 75% एणाी 
30989[4 8099[27/076 |0/_ 50% ० 
(69१8 (9॥00/ध7 ।+५0॥00/07708 75% एणाी 
(70 (70॥0)80॥ 75% णी 
0॥800०॥ (॥70वद॥79५0॥7 १6|. 68% 0 
(0५790॥ ४द्वाधि] 5009] 75% 0णी 
जांि्श्या ॥3007820|6 29% 0 
[97906 80 +७॥78॥9॥ 75% णी 
+॥6)८6॥॥| (0५0008॥29/॥76 |0/_ 67% 0 
5|0॥956 +|४085076 ?/0[007906 75% एणाी 
(0।५००|०0908 ७0०! |0/_ 75% णी 
(5॥800/0| (5॥[टां06 75% एणाी 
(5॥00५७४॥०७ (॥0ंगां08-/8#0॥7/ 75% एणाी 
[069/॥ ०/00869॥॥7 66 75% 0 
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| 0[08550 |॥७0]|0700| [ ध्वा।धां8 74% णाी 
[06॥79॥ 3७7826[0/| |।40/ 69% 0 
|॥000 |॥6॥0)0व॥ 46% 0 
७७०॥7॥॥॥ (७०09/007।॥ 63% 0 
[३0॥00 [५/070000070/066॥॥॥00#0॥ 75% एणाी 
(00॥0-90५पफ५॥ 6007 75% णी 
2६)0| 2६/0%6॥॥6 +0/_ 55% 0०_ा 
76200 ६४0 0॥[॥6 52% एाी 
?2/६५४००॥0| ?॥8५व्र&ा।॥ 80097 54% एा 
?/॥0560 (0700/920|6 75% एणाी 


5.6 वस्त्रों के प्रति जागरुकता 
यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि हम मौसम के अनुकूल कपड़े पहनते हैं 
यानी गर्मी में सूती, सर्दी में ऊनी तथा बारिश में सिंथेटिक | 
कपड़ों के प्रकार 
कपड़ों को फाइबर की श्रेणीओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 


रासायनिक 
फाइबर 


(जरा की नह 
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चित्र 5.34 : कपड़ा फाइबर के प्रकार 


वनस्पति फाइबर कपास, भांग, फल फाइबर, आदि | 


पशु फाइबर ऊन, खरगोश बाल, रेशम, आदि | 
खनिज फाइबर अदह(एस्बेस्टस) | 


पुनर्जीवित फाइबर विस्कोस फाइबर, सेलूलोज एसीटेट फाइबर | 


सिंथेटिक फाइबर नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक, स्पैन्डेक्स, जशाजशणा, एणफज्राफशलथार, 
आदि | 
अकार्बनिक फाइबर शीसे रेशा, धातु फाइबर, आदि | 


5.6.4.. कॉटन ५5 विस्कोस 
(श७७॥॥॥४७॥॥ | 5०४ की। 6) | 


जप 


ध्स््ा 


चित्र 5.35 कॉटन ५5 विस्कोस 
कॉटन(कपास) और विस्कोस(रैयान फाइबर्स) दोनों पॉलिमर(सेल्यूलोज) है। 
कॉटन कपास के पौधे से प्राप्त सेल्यूलोज से बनता है और विस्कोस पेड़ों के सेल्यूलोज से 
बनाते है। पेड़ों से प्राप्त सेल्यूलोज(छाल, लिग्निन आदि) को रसायनिक संसाधनों का प्रयोग 


कर प्राप्त किया जाता है और पुनः रसायनों का प्रयोग कर नया रुप दिया जाता है। इसप्रकार 


मानव निर्मित फाइबर का पुर्नजन्म किया जाता है। 
कपास प्राकृतिक है। यह पौधें से प्राप्त होता है जबकि विस्कोस किसी भी पेड़ 
से उत्पादित किया जा सकता है। विस्कोस खतरनाक वायुप्रदूषक है, जिसके प्रयोग से बचना 


चाहिए।| सेल्यूलोज के रुप में बांस का प्रयोग किया जाता है। निर्माता लेबल में डाल देते हैं 
कि ये 400% बांस से बने है। यह उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है, उपभोक्ता सोचते है कि 
ये प्राकृति रेशे है। जबकि ऐसा नहीं है, संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) द्वारा २९८४०ाश-०१ 


रेशों का प्रयोग वर्जित है। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो एफटीसी उस पर कार्यवाही 
कर सकती है। कपास प्राकृतिक रेशे है और विस्कोस कृत्रिम रेशे है जिसे हम इसकी 
उत्पादन प्रक्रिया से समझ सकते हैं- 
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चित्र 5.36 : कॉटन और विस्कोस की उत्पादन प्रक्रिया 


5.7 त्योहारों में जागरुकता 
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त्योहारों के सीजन में जहां एक ओर हर तरफ रौनक छाई हुई होती है, वहीं 
दूसरी ओर मिलावटी फूड आइटमों का काला साया भी तेजी से पैर पसार रहा होता है। 
त्योहारों के दिनों में बाजारों में घटिया और खतरनाक फूड आइटमों की भरमार होती है। 
मिठाई, खोया, घी, दूध आदि में मिलावट होने के साथ ही रंगों में भी मिलावट हो रही है। 
होली का जश्न यह मिलावटी खाद्य पदार्थ एवं रंग गम में बदल सकते हैं। चिकित्सकों का 
कहना है कि रंगों में मिलाए जा रहे तेजाब मिश्रित पदार्थ कई चर्म रोग को बढ़ावा देते हैं। 
साथ ही इनके आंखों में जाने पर रोशनी जाने तक का खतरा रहता है। वहीं मिलावटी खाद्य 


पदार्थ लीवर को डैमेज कर सकता है। 
5.7.4 होली के रंग 

होली के त्यौहार पर रंगों में केमिकल का इस्तेमाल लोगों को स्किन कैंसर 
जैसी गंभीर बीमारी का मरीज बना सकता है। इसके अलावा आंखों की रोशनी चले जाने का 
खतरा भी होता है। इसलिए केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करने से बचें और होली पर 
ईको फ्रेंडली रंगों का इस्तेमाल करें| केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल बहुत ही खतरनाक 


होता है। इसमें अलग-अलग रंगों में अलग-अलग प्रकार की बीमारियों को फैलाने की क्षमता 
होती है। 


तालिका 5.5 : रंग, मिलावट और 
मिलावट  दुष्परिणाम 


रेड कलर मर्क्यरिक आक्साइड के गा 
ग्रीन कलर कॉपर सल्फेट आंख की बीमारी, अन्धता 
व कलर ते स्किन की एलर्जी, गुदे को 
नुकसान 
सिल्वर कलर एल्युमिनियम ब्रोमाइड स्किन केसर 
। जोजिया ऑल लड एलजी के साथ सांस 
पीला रंग क्रोमियम ऑयोडाइड जप ता 
पर्सियन ब्लू ले बड़े लाल चकत्ते,रगड़ने से 
स्किन उधड़ती है। 
सभी चमकीले रंगों में पिसा हुआ शीशा एलजी 
कम मा तेजाबी पानी और रंग का | शरीर के जिस अंग पर 
मिश्रण फटे वहां बुरा प्रभाव 
रंग, डीजल, इंजन ऑयल, तर रस 
सभी गुलाल कॉपर सल्फेट, शीशे का सा जी श 
पाउडर तकलीफ 


5.7.4.4 घर पर बनायें हर्बल कलर 


प्र्भाक्ता जागासक्षता : एक सम्रत्यामक अध्यायान 


2986 | 98 


तालिका 5.6 हर्बल रंग बनाने की सामग्री 


रंग बनाने की सामग्री 
हरा रंग मेंहदी पीसकर और आटा मिलाकर 
पीला रंग हल्दी और बेसन मिलाकर 
लाल रंग चंदन की लाल लकड़ी 
नीला रंग नीली गुलमोहर को आटे में मिलाकर 
पैफ्रान रंग टेसू के फूलों वाली 
भूरा रंग कत्थे को पीसकर 


होली में हर्बल रंगों से शरीर को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। 
5.7..2 केमिकल वाले रंगों से बचाव के उपाय 


होली के त्यौहार पर चमकीले और केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें । 


होली में रंग खेले से पहले सिर में खूब अच्छी तरह तेल लगा लें। इसके अलावा कान 
और आस-पास की जगहों पर भी तेल लगा लें। 


पूरे शरीर में नारियल और जैतून का तेल लगा लें। 


शरीर में वाटर प्रूफ सन्सक्रीम लोशन लगा लें। इससे त्वचा के अंदर केमिकल वाले रंगों 


के पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। 


होली में महिलाओं को भी खास ध्यान रखना चाहिए। इसे नाखून के रास्ते शरीर में 


केमिकल वाले रंगों के पहुंचने का खतरा कम हो जाता है। 
जिन लोगों की आंख में लेंस लगा है, वे रंग और गुलाल की होली खेलने से बचें | 
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अध्याय षष्ठ : पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक अध्ययन एवं 
समावेशन हेतु सुझाव 


किसी पाठय पुस्तक में नई व भावी पीढ़ी के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक 


होता है अतः समय- समय पर पाठय पुस्तक में यथासम्भव परिवर्तन करते रहना चाहिए | 


शोधकर्त्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रचलित कक्षा 6 से 72 तक की निम्न पुस्तकों 


का अध्ययन किया गया - 


० दिव्या गृह विज्ञान कक्षा 6, दिव्या प्रकाशन 

० पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6, वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी 

० हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6, वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी 

० दिव्या गृह विज्ञान कक्षा 7, दिव्या प्रकाशन 

० पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7, भागवत प्रिटिंग प्रेस, मथुरा 

०» हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7, रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बिजोली, 
झाँसी 

० गृह शिल्प कक्षा 8, भगवत प्रिटिंग प्रेस, मथुरा 

० पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8, भागवत प्रिटिंग प्रेस, मथुरा 

०» हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7, रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बिजोली, 
झाँसी 

० राजीव गृह विज्ञान कक्षा 9, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


» सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


० राजीव गृह विज्ञान कक्षा 40, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


*» सामाजिक विज्ञान कक्षा 40, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


० अर्थशास्त्र कक्षा 44, प्रथम प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


० अर्थशास्त्र कक्षा 44, द्वितीय प्रश्न पत्र, भारत का आर्थिक विकास, राजीव प्रकाशन, 
इलाहाबाद 


० समाजशामत्त्र प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र, कक्षा 44, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 

० अर्थशास्त्र कक्षा 42, प्रथम प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 

० अर्थशास्त्र कक्षा 42, द्वितीय प्रश्न पत्र, भारत का आर्थिक विकास, राजीव प्रकाशन, 
इलाहाबाद 

» समाजशामन्त्र प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र, कक्षा 42, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद अध्ययन के 
पश्चात्‌ शोधकर्ती ने यह पाया कि उपर्युक्त वर्णित किताबों में मात्र कक्षा - 9 में उपभोक्ता 
जागरुकता से सम्बन्धित सामग्री का वर्णन है। 
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6. कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक अध्ययन 


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक 


विज्ञान कक्षा 9पाठय पुस्तक का अध्ययन किया गया जिसमें निम्न कमियाँ पाई गई - 


पाठयसामग्री में उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धित चित्रात्मक सामग्री (कार्टून सहित) का 
अभाव है| 

उपभोक्ता जागरुकता से सम्बन्धित नवीन / आधुनिक सामग्री का अभाव है। 

उपभोक्ता जागरुकता से सम्बन्धित उदाहरणों का अभाव है। 

पाठयपुस्तक की सामग्री अनाकर्षक (श्वेत-श्याम मात्र) है। 

पाठयसामग्री में क्रियात्मक गतिविधियों का अभाव है। 

पाठयपुस्तक में सन्दर्भ का अभाव है। 

उपभोक्ता जागरुकता पाठ अर्थव्यवस्था के मूल आधार के अन्तर्गत एक छोटे से अंश के 
रुप में दिया गया है। 

अपेक्षित महत्वपूर्ण सामग्री का उल्लेख ही नहीं है। 

प्रकरण के अनुसार लेखक परिचय का अभाव है। 

प्रकरण » पाठ के प्रारम्भ में (सिंहावलोकन” का अभाव है। 

पाठ के अन्त में “सारांश” एवं “पुनरावर्तनः का अभाव है। 

महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बाक्स बनाकर अलग से प्रदर्शित नहीं किया गया है। 

पाठ में महत्वपूर्ण शब्दों को विशिष्ट रूप (30,9मोटा/'4 ॥0 तिरछा/एगग)हझारा वार 
रेखांकित/00 .0एरशागा, रंगीन इत्यादि) से प्रदर्शित नहीं है। 

विषयवस्तु में रोचकता का अभाव है। 

उपभोक्ता जागरुकता से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आरेखीय सामग्री का प्रयोग नहीं 
किया गया है। 

उद्धरणों का अभाव है। 

उपभोक्ता जागरुकता से सम्बन्धित आकड़ों का अभाव है। 

किसी प्रकार की वेबलिंक व क्रियात्मक सी0डी0 का अभाव है। 


6.2 समावेशन हेतु सुझाव 


प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ती ने उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी विभिन्‍न क्षेत्रों का 


अध्ययन किया और उन्हें पाठयसामग्री विद्यार्थियों के लिए अत्यन्त उपयोगी पायातदानुसार पूर्व 


माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव निम्न 


प्रकार है- 
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तालिका 6.4 : समावेशन हेतु सुझाव 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम | कक्षा-7 में सा0वि0 (अर्थशास्त्र) 


अध्याय-4 उपभोक्ता हितकारी शासकीय | कक्षा-8 में सा0वि0 (अर्थशास्त्र) 


नियम व सिद्धान्त (सम्पूर्ण) 

प्रकरण-5.4 विभिन्‍न वस्तुए /सामान खरीदते | कक्षा 9 में गृह विज्ञान 
समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें 

प्रकरण-5.2 दैनिक उपभोग की वस्तुओं के 

प्रति जागरुकता 


प्रकरण-5.3 विद्युत उपकरण व इलेक्ट्रानिक | कक्षा 9 में सा0वि0 (अर्थशास्त्र) 


वस्तुओं के प्रति जागरुकता 


प्रकरण-5.4 सर्राफा से सम्बन्धित वस्तुओं क | कक्षा 0 में गृह विज्ञान 


प्रति जागरुकता 

प्रकरण-5.5.4 दवाओं की पहचान कक्षा 40 में सा0वि0(अर्थशास्त्र) 
प्रकरण-5.5.2 आयुर्वेदिक दवायें कक्षा 44 में अर्थशास्त्र 
प्रकरण-5.5.3 होम्योपैथिक दवायें 

प्रकरण-5.5.4 ऐलोपैथिक दवायें 

प्रकरण-5.5.5 दवाएं खरीदते समय रखी जाने | कक्षा 44 में गृह विज्ञान 

वाली सावधनियां 


प्रकरण-5.6 वस्त्रों के प्रति जागरुकता कक्षा 42 में अर्थशास्त्र 


प्रकरण-5.7 त्योहारों में जागरुकता कक्षा 42 में ग॒ह विज्ञान 
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अध्याय सप्तम : निष्कर्ष व सुझाव 


7.4 अनुसंधान निष्कर्ष 
प्रस्तुत लघु शोध को विभिन्‍न उद्देश्यों के आधार पर अध्ययन किया गया है व 
निम्न निष्कर्ष ज्ञात हुए हैं- 


उद्देश्य 4 उपभोक्ताओं के विभिन्‍न अधिकारों का अध्ययन करना | 

निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने प्रस्तुत लघुशोध में उपभोक्ताओं के विभिन्‍न अधिकारों का अध्ययन किया 
है। इसमें शोधकर्त्नी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्णित उपभोक्ताओं के 6 अधिकार 
क्रमशः सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का 
अधिकार, विवाद सुलझाने का अधिकार व उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार के बारे में अध्ययन 
किया है। 


उद्देश्य 2 उपभोक्ताओं की शिकायत एवं निवारण प्रक्रिया का अध्ययन करना | 
उद्देश्य 27 उपभोक्ताओं की शिकायत का अध्ययन करना/। 


निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने उपभोक्ताओं की शिकायत व निवारण प्रक्रिया का अध्ययन करके 
शिकायत करने के कारणों का अध्ययन किया, इसमें शिकायतें क्या-क्या हो सकती हैं, कौन 
शिकायत कर सकता है, शिकायत कैसे दायर करें, शिकायत कहाँ दायर करें, शिकायत करने 
के समय, फीस, गलत शिकायत करने पर जुर्माना व शिकायत दर्ज करते समय ध्यान देने 
योग्य बातों का अध्ययन किया। शोधकर्त्री ने उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले क्षतिपूर्ति व दण्ड 
का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्ययन में आनलाईन शिकायत करना व उपभोक्ता हेल्पलाइन 
नम्बर का भी अध्ययन किया गया है। 


उद्देश्य 22 उपभोक्ताओं की निवारण प्रक्रिया का अध्ययन करना/ 

निष्कर्ष -इसमें शोधकर्त्री ने उपभोक्ताओं की परेशानियों का अध्ययन कर उपभोक्ता संरक्षण का 
संघटनात्मक स्वरूपों को बताया है। इसमें उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई विभिन्‍न सुरक्षा 
परिषद, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेन्सियों के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण 
फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग व राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पर 
अध्ययन किया गया है जो उपभोक्ताओं की परेशानियों के निवारण में सहयोग देती है। 


उद्देश्य 3 माप-तौल के नियमों का अध्ययन करना | 

निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने उपभोक्ताओं के आवश्यक ज्ञान के लिए माप-तौल के नियमों का 
अध्ययन किया है। इसमें बांट, माप, लम्बाई मापक, तराजू, पेट्रोल, डीजल पम्प, इलेक्ट्रानिक 
मशीनों, पैकेजिंग व लेबलिंग के नियमों का अध्ययन करके उपभोक्ता जागरुकता को एक नई 
दिशा दी है, इन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी से उपभोक्ता अधिक से अधिक जागरुक अवश्य 
होगें । 

उद्देश्य 4 प्रमाणिकरण चिन्हों का अध्ययन करना | 

निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने उपभोक्ता जागरुकता हेतु विभिन्‍न प्रमाणिकरण चिन्ह 770, ॥& 
0७५२०, ७५ ०७५२०, ल6|॥ , ७५२०९, ]0)0 ()9२(7५0घ।( ५२९, ॥( ४७५२९, 
जा ४७२, ए०00०0, ५४७२<*, [50 ४४७५7२ाट्‌ का अध्ययन किया है। 


उद्देश्य 5 पैकजों और लेवलों पर इस्तेमाल होने वाले प्रतीकों का अध्ययन करना। 
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निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने प्रस्तुत अध्ययन में पैकज व लेवलों पर इस्तेमाल होने वाले प्रतीक 
होलोग्राम, रिसाइकिल मार्क, बीईई लेबल, वेज और नानवेज मार्क का अध्ययन किया। 


उद्देश्य 6 उपभोक्ता जागरुकता की नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करना । 

निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में शिकायत की ऑनलाइन प्रक्रिया 
का अध्ययन किया है तथा उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में ऑनलाइन सुविधाओं का 
उल्लेख किया व शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरलता से समझाया। 


उद्देश्य 7 पाठय पुस्तकों में उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन 
करना। 

उद्देश्य 77 पावृय पुस्तकों में उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी सामग्री करा अध्ययन करना/ 
निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रचलित सामाजिक विज्ञान व गृहविज्ञान की 
कक्षा 6 से 42 तक की पुस्तकों का अध्ययन किया और यह पाया कि कक्षा 6 से 8 व कक्षा 
40 से 42 तक की पुस्तकों में उपभोक्‍ता जागरुकता सम्बन्धी सामग्री का अभाव है मात्र कक्षा 
9 में उपभोक्ता जागरुकता का समावेशन है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता को राहत, 
उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता जागरुकता, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं, 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व व आवश्यकता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुख्य 
अंग, दोष व सुधारों का वर्णन है और यह पाया कि उपर्युक्त वर्णित पाठय सामग्री छात्रों के 
लिए एक उपभोक्ता के रुप में अनुप्रयोगी है। 


उद्देश्य 72 पावृय पुस्तकों में उपभोक्ता जागरुकता सामग्री का आलोचनात्मक अध्ययन करना/। 
निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठय पुस्तक का आलोचनात्मक 
अध्ययन किया व पाया कि पाठ्य सामग्री में आपेक्षित महत्वपूर्ण सामग्री का उल्लेख ही नहीं 
है। चित्रात्मक सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, उदाहरणों, संदर्भ, लेखक परिचय सारांश, पुनरावर्तन, 
महत्वपूर्ण बिन्दुओं आदि का अभाव है व पाठ के प्रारम्भ में सिंहवालोकन का भी अभाव है, पाठ 
में आने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं को विशेषतम रुप से भी प्रदर्शित नहीं किया गया है, किसी भी 
प्रकार की वेबलिंक व क्रियात्मक सी0डी0 का भी अभाव पाया, यहां तक कि विषयव्स्तु में 
रोचकता ही नहीं है, प्रकरण से सम्बन्धी आरेखिय सामग्री व आकंड़ों का प्रयोग भी नहीं किया 
गया है यह पाया कि इस तरह से पाठ का अध्ययन करने से छात्रों में निससता आ रही और 
यह उनकों लिए अनुप्रयोगी भी है। 


उद्देश्य 8 उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी तथ्यों को पाठ्यक्रम में समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत 
करना। 

निष्कर्ष - शोधकर्त्री ने प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित विभिन्‍न क्षेत्रों को छात्र-छात्राओं के पाठ्यक्रम 
में समावेशन हेतु प्रकरण व सुझावित कक्षा प्रस्तुत की है। लघु शोध का अध्याय तृतीय, चतुर्थ 
सम्पूर्ण व पंचम के विभिन्‍न प्रकरण विविध कक्षाओं व विषय के लिए सुझावित है। अध्याय 
तृतीय व चतुर्थ सम्पूर्ण क्रमशः कक्षा 7 व 8 के सामाजिक विषय के उपविषय भूगोल के अंश 
अर्थशास्त्र में सम्मलित किए जाने का सुझाव प्रस्तुत किया है, अध्याय पंचम के विविध प्रकरण 
5.4 व 5.2, 5.4, 5.5.5, 5.7 क्रमशः कक्षा 9, 40, 44 व 42 की गृहविज्ञान पाठय पुस्तक के 
लिए सुझावित है। इसी प्रकार अध्याय पंचम के प्रकरण 5.3 व 5.5.4 क्रमश: कक्षा 9 व 40 के 
सामाजिक विषय के अंश अर्थशास्त्र में सुझावित है। तथा अध्याय पंचम के प्रकरण 5.5.2, 5.5. 
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3, 5.5.4 कक्षा 44 में व प्रकरण 5.6 कक्षा 42 में प्रचलित अर्थशास्त्र की पाठयपुस्तक के लिए 
सुझाव प्रस्तुत किए है। 


उद्देश्य 9 खाद्य पदार्थों में मिलावट व धोखाधड़ी का अध्ययन करना | 

निष्कर्ष शोधकर्त्री ने प्रस्तुत लघु शोध में विभिन्‍न खाद्य पदार्थों, मसालों, पैकेट बन्द खाद्य 
पदार्थ, दूध, दही मिठाइयों, होली के रंगो आदि में होने वाली मिलावट व धोखाधड़ी का विस्तृत 
अध्ययन किया है और पाया कि सामान्य जन, गृहणियां, छात्रों में मिलावट सम्बन्धी जागरुकता 
का बहुत अभाव है वह खाद्य पदार्थों में उनसे मिलती-जुलती वस्तुओं का प्रयोग करके 
मिलावट की जाती है जो शरीर के विभिन्‍न अंगों पर बुरा प्रभाव डालते है। पैकेट बन्द खाद्य 
पदार्थों में वेज-नॉन वेज, विभिन्‍न लेबलों से सम्बन्धी जागरुकता का अभाव पाया और वे 
उसमें प्रयोग होने वाले संघटकों को भी नजर अन्दाज करते है वे पैकेट बन्द के नाम पर 
क्षेत्रीय / स्थानीय / लोकल खाद्य पदार्थों का भी सेवन करते है जो हाइजीन तरीके से नहीं बने 
होते है। आजकल दूध, दही, मिठाइयां भी सिन्थेटिक पदार्थों से बनी होती है। उपभोक्ताओं 
इस बात को जानते हुए भी अंजान बने रहते है, उन्हें केवल अपनी आवश्यकता से तात्पर्य 
होता है। त्योहारों में इनमें मिलावट और तेजी से होने लगती है अतः शुद्ध सामग्री नहीं मिल 
पाती है जो उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड है। होली के रंगों में रासायनिक सामग्री का 
प्रयोग धड़लले से हो रहा है जो त्वचा पर विपरीत प्रभाव डालते है इस क्षेत्र में छात्रों की 
जागरुकता नाममात्र की है अभिभावक इन खतरों को जानते है पर परम्परा, त्योहार के नाम 
पर चुप रहते हैं । 


उद्देश्य 40 विभिन्‍न वस्तुएं क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना । 
उद्देश्य 07 मसाले क्रय करते समय रखी जाने वाली स्ावधानियों का अध्ययन करना/ 


निष्कर्ष - शोधकर्त्नी ने मसालों को क्रय करते समय वेज-नानवेज, मार्क, लेवलों, छऊड्ागाराए 
70«7%, संघटक, आदि का उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और यह 
पाया कि उपभोक्ता इन बातों का बहुत ही कम ध्यान देते है। वे पैकेट के मसालों का कम 
प्रयोग करके खुले मसालों का ज्यादा पसन्द करते है जिसमें शत-प्रतिशत मिलावट रहती हैं । 
खुले मसालों में उनसे मिलती जुलती वस्तुओं का प्रयोग का किया जाता है जिसे उपभोक्ता 
असली समझकर खरीदता है और घर पर उसको पिसवाना, भरना आदि करता है और सोचता 
है कि वह शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है उसे असली नकली की सही से पहचान न होने 
के कारण वह कई असाध्य बिमारियों के चपेटे में आ जाता है। 


उद्देश्य ॥0.2 पैकेट बन्द वख़ुएं क्रय करते समय रखी जाने वाली स्रावधानियों का अध्ययन 
करना। 

निष्कर्ष -शोधकर्त्री ने पैकेट बन्द फास्टफूड, इन्सटेन्ट सामान आदि में संघटक, मार्क, लेवलों, 
एज्रशारार 0778 का उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और पाया कि 
पैकेट बन्द फास्टफूड, इन्सटेन्ट सामान के संघटकों, लेवलों आदि के बारे में जागरुकता 
लगभग शून्य है। आजकल का युवा खासतौर से नौकरी पेशा वाले, छात्र आदि समय की 
बचत के लिए फास्टफूड व इन्सटेन्ट सामान का प्रयोग अधिक करती है परन्तु उसे इसमें 
प्रयोग होने वाले वनस्पति तेलो, मसालों, संघटकों आदि के प्रति कोई जागरुकता नहीं है वह 
इनका प्रयोग अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए करता फास्टफूड बिना हाईजीन के बाजार 
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में खुले रुप में गली-गली मिल रहे छात्र इन्हें बड़े चाव से पसन्द करते है जिससे उनकी 
रोगप्रतिरोधक क्षमता घट रही है और वह पेट सम्बन्धी, स्नायु सम्बन्धी बिमारियों के चपेट में 
आ हहें है। 

उद्देश्य 40.3 दूध-दही मिठाईयां क्रय करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन 
करना। 

निष्कर्ष - शोधकर्त्नी ने दूध-दही व मिठाईयों की गुणवत्ता का उपभोक्ता जागरुकता के 
सम्बन्ध में अध्ययन किया है, त्योहारों में उपर्युक्त वस्तुओं में होने वाली मिलावट का अध्ययन 
किया है और पाया कि दूध-दही, मिठाईयां को बनाने में हाईजीन का ध्यान नहीं रखा जाता 
उन्हें सिन्थेटिक पदार्थों का से बनाया जाता है या वास्तविकता में परिवर्तन करके अन्य चीजों 
का प्रयोग किया जाता है जैसे सफेद छेने को बनाने के लिए ब्रेड का प्रयोग करना, इमारती 
को बनाने के लिए उरद की दाल की जगह दो दिन पुरानी मैदा का प्रयोग करना उसमें 
अखाद्य रंग का प्रयोग इत्यादि कई मिलावट व स्वास्थ के प्रति धोखाधड़ी हो रही ये मिलावट 
त्योहारों के समय और बढ़ जाती है पनीर, खोआ इत्यादी खरीदने से बचना चाहिए। दूध, 
मिठाईयों की तौल में कमी की जाती है दूध को क्रीम निकालकर बेचा जाता है, आरारोट 
मिलाकर दही व मिठाइयां बनायी जाती है जो शरीर में उचित पोषण नहीं देती है। 

उद्देश्य ॥04 दवाइयों को क्रय करने में रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना/ 
निष्कर्ष -शोधकर्त्नी ने दवाओं की पहचान, जेनरिक दवाएँ ९४ ब्राण्डेड दवायों, जेनरिक दवाओं 
के नाम, आयुर्वेदिक दवायें, होम्योपैथिक दवायें, ऐलोपैथिक दवायें व दवायें खरीदते समय रखी 
जाने वाली विशेष सावधानियों का उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और 
पाया कि उपभोक्ता दवाइयों को खरीदते समय केवल +#%जाशारए 7779 ही देखते है 
कभी-कभी होता है कि जो दवा खरीदने जाए उसे न देकर उससे मिलती जुलती दवा दे देते 
है और कहते कि वही काम करेगी जो यह करती है परन्तु उसके संघटकों में कुछ कमी या 
परिवर्तन होता है जिससे सामान्य जन अनजान होता है इसी प्रकार आयुर्वेदिक दवाओं के नाम 
से स्थानीय क्षेत्रीय / लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल करके वास्तविक दवाओं से मिलती जुलती 
दवायें बनायी जा रही है जो कारकर नहीं है जैसे दशमूलारिष्ट, अशोकारिष्ट आदि। जेनरिक 
दवाइयां सस्ती तो होती है | परन्तु कमीशन की लालच में आकर वे इनको प्रिफर नहीं करते 
है। 

उद्देश्य /05 कपड़ों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना/ 
निष्कर्ष -शोधकर्त्री ने कपड़े की सही पहचान, कॉटन ५४ विसकस व खरीदते समय रखी जाने 
वाली विशेष सावधानियों का उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और पाया 
कि बाजार में कपड़ों में भी धोखाधड़ी की जा रही है कॉटन के नाम पर टेरीकॉट, पोलिस्टर, 
माड़, विस्कोस वाले कपड़ों को बेचा जा रहा है जागरुकता के अभाव से सामान्य जन इससे 
पूर्णतः अनभिज्ञ है आजकल कपड़े भी हानिकारक रासायनिकों से बनने लगे है जिससे त्वचा 
सम्बन्धित रोग हो रहे है। सबसे ज्यादा युवा छात्र इसके शिकार हो रहे है क्‍योंकि फैशन के 
कारण युवा खादी, कॉटन के कपड़ों का चुनाव कम करते है व अन्य कपड़े जैसे जीन्स, नेट, 
सिलिकन आदि । 
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उद्देश्य ॥06 विद्युत उपकरण,इलेक्ट्रानिक व्खुओं को खरीदते समय रखी जाने वाली 
सावधानियों का अध्ययन करना। 
निष्कर्ष -शोधकर्त्नी ने विभिन्‍न भारतीय कम्पनियों व ब्राण्डों के नाम अध्ययन किया व क्रय 


करते समय रखी जाने वाली विशेष सावधानियों का उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में 
अध्ययन किया है और पाया कि सामान्य जन विद्युत उपकरणों व इलेक्ट्रानिक सामान खरीदनें 
में भी किसी भी प्रकार से जागरुक नहीं है उसे सामानों के ऊर्जा संरक्षण, रेडियेशन आदि की 
जानकारी भी नहीं है वह अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग करती है। कुछ विद्युत 
उपकरण इको फ्रेन्डली भी नहीं है जो मानव के साथ - साथ पर्यावरण को भी नुकसान 
पहुचाते हैं। अतः इस आवश्यक तथ्य से भी सामान्य जन, छात्र, युवा अभी अनभिज्ञ है। 

उद्देश्य 707 आधृषणों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन करना/ 
निष्कर्ष -शोधकर्त्नी ने सोना-चाँदी खरीदते समय रखी जाने वाले आवश्यक सावधानियों, 
धोखधड़ी से बचाव का उपभोक्ता जागरुकता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और पाया कि 
आभूषणों में मिलावट की शत-प्रतिशत गुंजाइश रहती है और इसमें हुयी मिलावट साधारणत: 
सामान्य जन के समझ से परे होती है। सराफा व्यापारी कैरेट में सोना-चाँदी, हीरे आदि 
खरीदे है और ग्राम व रत्ती में बेचते है और आम जनता को बेवकूफ बना कर अधिक से 
अधिक मुनाफा कमाते है। 


7.2 शैक्षिक उपादेयता 
कोई भी शैक्षिक अनुसंधान इसलिए किया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न 


होने वाली विभिन्‍न समस्याओं को पहचान कर उसका निदान किया जा सके और उन 
समस्याओं का समाधान ढूढ़ने का प्रयास किया जा सकें। ऐसे अनुसंधान तभी सार्थक हो 
सकते हैं जब उसका कोई शैक्षिक महत्व हो तथा उसका लाभ छात्र वर्ग को प्राप्त हो सके। 

प्रस्तुत लघु शोध “उपभोक्ता जागरुकता : एक समप्रत्यात्मक अध्ययन! के 
शैक्षिक महत्व का लाभ छात्र, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक, समाज जागरुक होकर उठा 
सकता है। 


प्रस्तुत लघु शोध के अध्याय 3 से अध्याय 5 तक पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक कक्षाओं में समावेशन हेतु प्रस्तावित है। विद्यार्थी उपभोक्ता जागरुकता के 
विभिन्‍न क्षेत्रों को गहराई से समझ कर सफल जीवन व्यतीत कर सकेंगे | 

प्रस्तुत लघु शोध शोधकर्ती द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रचलित 
पाठ्यक्रम पुस्तक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का आलोचनात्मक अध्ययन कर पाठय पुस्तक की 
कमियों पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया है। पाठयक्रम निर्माता इन कमियों को 
दूर कर पाठ्यक्रम में सुधार /संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन पाठ्यक्रम 
निर्माताओं के लिए अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा। 

यह अध्ययन सभी छात्रों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसका अध्ययन कर वे 
अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ कुशल उपभोक्ता के रूप में परिणित हो सकेंगे । 

प्रस्तुत अध्ययन सरकार / प्रशासनिक वर्ग के लिए भी उपयोगी है। लघु शोध मे 
इंगित की गई मिलावटें एवं धोखाधडी पर अंकुश लगाने / निगरानी करने में मार्गदर्शक सिद्ध 
होगी | 
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प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन ४605 के लिए भी उपयोगी है। लघुशोध में दर्शायी गई 
सावधानियों, उपभोक्ताओं के अधिकारों के आधार पर उनके विषय में सार्थक प्रयास 
करने / आवाज उठाने में समर्थ हो सकेंगे [प्रस्तुत अध्ययन शिक्षकों के लिए भी लाभप्रद है 
शिक्षक पाठ्यक्रम में समावेशित उपभोक्ता जागरुकता के विभिनन क्षेत्रों के अध्ययन व अध्यापन 
से छात्रों के साथ-साथ स्वयं भी जागरुक होगें | 

इसी प्रकार लघु शोध का अध्ययन शिक्षकों, अभिभावकों एवं जनसामान्य को 
जागरूक उपभोक्ता बनाने में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगा। 
7.3 शोध अध्ययन के सुझाव 

प्रस्तुत लघु शोध के सम्पादन में विभिन्‍न चरणों में शोधकर्त्री द्वारा उपभोक्ता 
जागरुकता के विभिन्‍न क्षेत्रों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 
निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं- 
५* प्रशासन हेतु सुझाव- 
उपभोक्ताओं में जागरुकता लाने हेतु हमारा प्रसाशन भी प्रयासरत है परन्तु कुछ ऐसे बिन्दु हैं 
जो अभी सुधारात्मक कार्यो से वंचित हैं। अध्ययन के समय शोधकर्त्री ने यह पाया कि सरकार 
विभिन्‍न सरकार व सम्प्रेषण माध्यमों की सहायता से जनमानस को जागरुक करती है। परन्तु 
यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जागरुकता का अत्यन्त अभाव है। 
अत: समय-समय पर प्रशासन को मुनादी द्वारा, व्यापक स्तर पर दीवार लेखन, बैनर-पोस्टर 
द्वारा, नुक्कड़ नाटक इत्यादि कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सोशल 
मीडिया, समाचार पत्रों, संचार सम्प्रेषण माध्यमों का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। 

मिलावटों पर प्रसाशन द्वारा कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने की 
आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा उपभोक्ता प्रकरणों “मिलावट की शिकायत हेतु 
वाट्सअप / आनलाइन पोर्टल की व्यवस्था सुलभ होनी चाहिए | 

दुकानों पर मिलावट के सम्बन्ध में सरकारी शिकायती नम्बरों को बड़े अक्षरों में 
पट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। 
<+ प्रावृयक्रम निर्माताओं हेतु सुझाव 
प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन में शोधकर्त्री ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रचलित पाठय पुस्तक 
समाजिक विज्ञान कक्षा 9का आलोचनात्मक अध्ययन कर पाठयपुस्तक की कमियों को 
पाठ्यक्रम निर्माताओं को इंगित किया है। निर्माताओं द्वारा इन कमियों के दृष्टिगत नवीन 
पाठ्यक्रम रचना / वर्तमान पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए। शोधकर्त्री द्वारा 
उपभोक्ता जागरुकता के विभिन्‍न क्षेत्रों को पाठ्यक्रम (पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक) में समावेशन हेतु सुझाव प्रस्तुत किए है जो पाठयक्रम निर्माताओं के लिए सहायक 
सिद्ध होगें। पाठ्यक्रम निर्माता इन सुझावों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रस्तावित 
पाठयपुस्तकों में समावेशित कर पाठ्यक्रम को रुचिकर, सार्थक व जीवनोपयोगी बना सकते है। 
इससे विद्यार्थी समुचित रुप से लाभान्वित हो सकेगें | 
*<+ शिक्षकों के लिए 
शिक्षक उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकरणों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण 
प्रतियोगिता, सेमिनॉरों, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक सम्बन्धित वीडियों, फिल्म प्रदर्शन आदि का 
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आयोजन करवाएं| जिससे शिक्षक छात्रों के माध्यम से जन मानस को जागरुक करके अपने 
शिक्षक धर्म को फलीभूत कर सकें | 


५, 
९९ 


छात्रों के लिए 

छात्र घर के प्रत्येक खरीददारी में सक्रिय भूमिका निभायें, जागरुक रहें तथा किसी भी 
अन्याय के प्रति आवाज बुलन्द करें। 

छात्र नवीनतम सामग्री को दूढ़ना अपनी आदत का एक अंग बनायें | 

सोशल मीडिया द्वारा जन-जन तक विभिन्‍न जानकारियां प्रचारित व प्रसारित करें | 

किसी भी उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी पीड़ित व्यक्ति की मदद करें, शिकायत करने में 
उसकी मदद करें | 

उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी गतिविधियों / कार्यक्रमों में बढ़--चढ़ कर सहभागिता करें। 
उपभोक्ता जागरुकता के विभिन्‍न प्रकरणों से शिक्षा लें व उन्हें परिवारीजन एवंज न 
सामान्य के सामने उजागर करें | 

स्वयं के माध्यम से उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी सफलतापूर्वक निस्तारित प्रकरणों का 
संग्रह करें एवं जनमानस के प्रकाश में लाए | 

छात्र उपभोक्ताओं के मध्य प्रचलित रुढ़िवादी उपभोक्ता परम्पराओं का खण्डन कर 
मितव्यता अपनाएं। जैसे- दीवाली पर पटाखें छुटाना, होली पर रासायनिक रंगों का प्रयोग 
करना इत्यादि | 

अन्य सुझाव 

गृहणियों को समाचार पत्र, पत्र-पत्रिकाओं, टी0वी0, रेडियों इत्यादि में आने वाले उपभोक्ता 
जागरुकता सम्बन्धी विज्ञापनों को गहराई से लेना चाहिए व उन पर अमल करना चाहिए। 
फिल्म, पत्र-पत्रिकाओं एवं दैनिक समाचार-पत्रों में एक निश्चित समयावधि / स्थान पर 
उपभोक्ता जागरुकता सम्बन्धी आवश्यक जानकारी व तथ्य अनिवार्य रुप से 
प्रकाशित / प्रचारित अवश्य किया जाना चाहिए जिससे जन मानस सतर्क एवं लाभान्वित हो 
सके | 

उपभोक्ता जागरुकता से सम्बन्धी शिकायतों के पूर्ण निर्णयों को समय-समय पर समाचार 
पत्रों पर प्रकाशित करवाना चाहिए ताकि जन मानस उपभोक्ता जागरुकता के प्रति 
आकर्षिीत हो व स्वयं जागरुक हो | 

उपभोक्ता जागरुकता का अध्ययन इण्टरमीडिएट में केवल कला वर्ग के विद्यार्थियों के 
विषयों में रहता हे विज्ञान वर्ग में नहीं अतः: यह प्रकरण प्रत्येक शिक्षा वर्ग के लिए अनिवार्य 
होना चाहिए »एक अनिवार्य सामान्य विषय के रुप में अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। 


7.2 भावी अध्ययन के लिए सुझाव 


शोधकर्त्री ने प्रस्तुत लघु शोध समय एवं संसाधनों की कमी के कारण परिधि में 


रहकर किया गया। कोई भी अनुसंधान कार्य कभी सम्पूर्ण नहीं होता और उससे भी आगे शोध 
करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित समस्या के क्षेत्र में भी 
अन्य कई अनुसंधान कार्य किए जा सकते है। अतः भावी लघु शोध हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत 


है-- 


प्रस्तुत अध्ययन सी0बी0एस0सी0 बोर्ड, एन0सी0आर0टी0, मुक्त विद्यालयों, आई0सी0एस0ई0 
बोर्ड, एम0पी0 बोर्ड तथा अन्य राज्यों के बोर्ड इत्यादि के पाठ्यक्रम पर किया जा सकता 


हैं 
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० प्रस्तुत अध्ययन पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक तथा परास्नातक स्तर 
पर भी किया जा सकता है। 

*» यह अध्ययन उ0प्र0 पर ही केन्द्रित है, इसे अन्य राज्यों के आधार पर भी किया जा सकता 
है। 

० करके व उसके परिणाम लिखकर उसका समावेशन के आधार पर भी किया जा 
सकता है। 


2986 | त40 


प्रभाक्ता जागरुकता : एक सम्पत्यामक अध्यायान 


संदर्भ ग्रंथ सूची 


4. गुप्ता, एस0, पी0 (2045), अनुसंधान संदर्शिका : सम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि, नवीन 


संसोधित संस्करण, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन, पृष्ठ-407 | 


2. गुप्ता, एस0, पी0० (2045), अनुसंधान संदर्शिका : सम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि, नवीन 


संसोधित संस्करण, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन, पृष्ठ-56 | 


3. दिव्या गृह विज्ञान कक्षा 6, दिव्या प्रकाशन 


4. पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 6, वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी 


5. हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 6, वीर बुन्देलखण्ड प्रेस, झाँसी 


6. दिव्या गृह विज्ञान कक्षा 7, दिव्या प्रकाशन 


7. पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7, भागवत प्रिटिंग प्रेस, मथुरा 


8. हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7, रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बिजोली, 
झाँसी 


9. गृह शिल्प कक्षा 8, भगवत प्रिटिंग प्रेस, मथुरा 


40. पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8, भागवत प्रिटिंग प्रेस, मथुरा 


44. हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7, रामराजा प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स, बिजोली, 
झाँसी 


42. राजीव गृह विज्ञान कक्षा 9, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


43. सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


44. राजीव गृह विज्ञान कक्षा 40, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


45. सामाजिक विज्ञान कक्षा 40, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


46. अर्थशास्त्र कक्षा 44, प्रथम प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 
47. अर्थशास्त्र कक्षा 44, द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का आर्थिक विकास, राजीव प्रकाशन, 
इलाहाबाद 


48. समाजशाम्त्र प्रथम व द्वितीय प्रश्न पत्र, कक्षा 44, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 


49. अर्थशास्त्र कक्षा 42, प्रथम प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र के सिद्धान्त, राजीव प्रकाशन, इलाहाबाद 
20. अर्थशास्त्र कक्षा 42, द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का आर्थिक विकास, राजीव प्रकाशन, 
इलाहाबाद 


2986 | त44 


प्रभाक्ता जागरुकता : एक सम्पत्यामक अध्यायान 


२१/छाआ0ए०्श्रा'भ)0५ 
4- ॥05:/.णत9९04.09/ज0/%00%04%89%70% 04% 8 %70%04%39%70%05%88% 
80% 04%95%80%05%82%780% 04% 0 4%20% 04% 878 %70%04%90%20% 04% 87% 
0%04%97%80% 04%80%80% 0 5%8]%80% 04%95%080% 04% 04%780% 04% 87 


2- [॥]0:/9०७० .835]86.072./20 |5/0//८07$प2-39/8/2]255 .[]| 
3- [॥0:/999.॥045४ए0090]9770].007250प7/ए९2४/54880-(:0॥$फपरश४-39/9९5$5-7009]068- 


९णा5प्राशश्च-3५५३४९॥९55-2॥5-00॥5प्रा65 .,३5095 
4- [॥0://06५6५95$.9[0027.6/९0॥8$प्रा]0-3५/३४0९858/ 
5- [॥05:/999०.(प०79.00॥॥/9/॥8-58-8-789॥2-07-९0॥९९.00४|-४५७५५ 


6- [॥0:/99० .0॥93प0077५3.007/20[ 2/09/2005प70-]89/-॥0-9९-३०/३९९॥-3५/४९९॥- 
0९0]श॥.॥॥! 


म्र- [॥0:/08५0॥9/907725 .0] ॥25.000॥/-9-/॥00[08009//2 / /09 .0॥$ 

8- (॥0$5:/0987/79५0॥0],९007॥/820-279॥4-820-९0॥5फ87-007]0-0॥|॥]6/ 

9- [॥://809॥29723.7078. 80./57]]0९- 
$69%02]0९80<"%2वदितुप्रश४७>९०॥5प्रा]श+3५९0९55 &[0050&507_0५४-52८0९&07020/5&025$८ 


0- [॥05://ए99० .50९5972.20/5093]/९0078प्र]05$-2[5-80-72900॥980[65 
77007206०5_5$0९5800ए795[ 

4- [॥05://80.07.30.07700/0000/४6९० .॥70200-]47/5&2॥900/80-<[ 398 

2- [॥0:/99० .प[0९॥9/9073५02.00॥/20[ 5/ | 0/॥॥2582-7/05९-#प-900-५222090९5 .0] 

3- [॥05:/0॥0].॥९938$ | 86. 20॥0/000029[]8//000709-॥]]९९07$-॥]९९९१-00-9४(४॥6]0॥-क्‍0- 
87[093-000।-4 /9 | / | .[]8| 

4-. 700:/एएए.]9827/9063५.000/20  6/04//8॥4-9]-07-580]990]-050९-7प7/-9॥0.|॥॥] 

5- [00:/99७.॥90॥977725.007/7]]९207$-॥/९-000/806-५९2280]९8/ 

46- [70:/एएए.९४४१५ञत।ाधिाव॥0] ,.०0॥/९38॥/3002890॥/%00%034% ,3॥3%0%034%83॥7%0% 
204%832%/0%/04%83॥/:%7/0% 04%835%/20%04%97-%20%04%95%]0% 04%][-- 
५00700%434%9(:%7/0%04%839%/0%/04%]30- 
५520%454%38%/0%035%82%/20%५34%835%/20%04%83॥2%7/20% 34%]38%]0%05%82%]:0 
५04%0405%390%05%8]2%20%04%0/-%॥20% 04% 60 ५/40/76 

7- [॥05://ए99७ . 085]3/7.007॥/]९५58//॥(7-] 83] - (2९ -800५-[]९-]077-900ए2/-९७७०॥५-20008- 


700094-6%७09077श॥-5-0५800/80-5042656-]५५07२ .]| 
8-.. 77705:/079॥4580407,9/070697855.९00/20 0/06/] 0/9708-0९-749858/ 


9-. [7स्‍0:/7098॥974].]382/भा[प९00॥.00॥/20[ 2/09/23/%/20%५34%86%|0%04%0(:- 
५2000%434%95%20%05%8 [%/20%04%9]- 

५5॥0%434% 0॥3%/40%04%]3॥7%-20%04%32%420% 04%37/%200% 04% 35 %/0%04%97/%:0 
५०05%80-%॥0%04%]39%]00%05%8686- 

520%434%04%/0% 04% 08%/:20%04% 0 /%20%04%086-%/20%034%838%:0%/035%867- 
५000%.क्‍34%]832/ 

20- [॥05://0॥52043.ए9009]07255.207/32/%020%04% 08%00%35%686]2%/40% 04% 80५०7: 
0%935%683%/0%/04%9(:%॥40% 04% 0 ७- 

५520%434% 03 [%7/0%435%67/%:20%04%97%20%04%]30%/:20%05%8]2%20%04%9(%]20% 
/4%]९/ 

2]- ]॥0705://840॥९27970॥|0|]5.0025.000.॥/0/002-92९.॥0॥| 

22- [॥0:/99०.॥009/32930].007/89/30082४970॥/09/32790-00-9807[07900॥-]-]0- 
[9]2792९0/6/2 

23- [॥0:/!॥श9पए7९.3ए०2)0.02/20970]५0॥/964/90५277082/५2.28 

24- 340॥29707[60|]5.00250000.॥]/20 [ 4/ 2/853[९-7९-7|89/98-300][0/80॥-]-9]0025 .0॥ 
25- 77070:/7007॥0099॥0.0025]00./ 


26- #स्‍0:/५ए०४७.॥|8॥78५९.000/20-3 290 
27- ॥70$5:/ए/एए०.५४०प्राप०९.९०॥/४७४९०॥?४-। । ९099 7(00प8£2 


28- [॥0://00].॥009]९622ए०॥९९/5९0॥7९.007/5९0220007९58/070000029/3-5$0$9॥ .|]0 


29386 | 42 


प्र्भाक्ता जागासक्षता : एक सम्रत्यामक अध्यायान 


29-... #7स्‍0:/एएए.॥॥04॥704॥09,.000/0758]९550९958-7]05-0-]009-व09५-076-५0प7/-200-8- 
29.॥07?2032९-55 

30- ॥095:/0॥0.,7॥6५938 | 8. 20॥/000029[]89५/200-7/९3]-298९-09-0-09-0-0070५-/९3]-200- 
॥70$-200-77908-38 5065 - 3 ]| 

३4- ॥070:/92भं(9४९.0039५9.॥//020/079॥2-200-700699५9-8-0-3-2000-30५06--/86604.॥॥7| 
३2- ॥095:/0].णाता0०.००॥/०%७0%०७4% 58 5५020%04%484%7:20%84%83]:- 
५720%04%832%7/20%0904%97/%०0%04%83/%/0%04%8/7%/0%04%82- 
५020%04%95%/0%04%87-%00%434%838%/0%05%88%720% 04% /086%॥0%04%]3॥-- 
५720%04%85%-0%04%836%-20%04%82%०%7/20%35%80-%20%0304%39%]20%55%88- 
५000%04%0॥7%७0%५4%87- 
५020%04%08%॥0%04%95%7/0%434%832%0%05%80%/0% 05% 534 

३३- ॥09$5:/0007060779॥7.॥6/300फ07/0॥6099॥9-॥-॥0]-77९060॥९5-8-009५-0॥]॥6/ 


34- [॥05:/0].ण070९03.02/०0/%7%0%034%8386%7:20%434%837/%020%434%43/%720%५34% 8 
/%20%,04%,08%:20%05%8])%20%04%,07 %0%/04%,06%/0%,04%835%]20% 04%]: 


35- ॥005:/ए7५००.॥९।95.॥0/20]2070९-7९0]0900॥5$-088८00॥$ 
३36- ॥00:/एएण.,लाएप्रशता।।7230॥॥659]९.000/7002//९98/5 / .0| 


३37- ॥005:/एएए.097979000007॥.72/002/709-792$8-९0000॥-५5-५820$86-7890/ 

३8- ॥070:/0॥999५9प7ए26.९0०॥/त0॥0॥/0-20९९/06000॥५-0-72९93-2[66/ 

39- |00$:/एएए/.8९०९०00/.०07/79५॥8697॥7725/0088/60804686947/2 /0 

40- [075:/934पस्‍29707[0||5 .0]0290.॥]/0/360॥2790॥-॥]-688-2[]९2-6.[7| 

44- [00$5:/30प्राक्ष॥0०॥!द]]5 ,.002900.॥/0/002-.9326_ 5 .॥07॥] 

42-. [0705:/999०.0॥35]79/7.007/९५5$//-0[7॥-(2)५( -७2/0$-00-026ट-]९-7|॥-3070|[[0/90॥- 
53520-7[00.॥॥ 

43- [#75:/000/05.2002]९.00.॥/0000520-0508]200%0 0 (03 0 &0 2-20 | [0&02-_20 | [0&00-_ा 
९९ट/९३7+6+7|49 8450 प्राए४८0&05-॥॥20]॥37909&82- ॥9 ५५]0579ती 757] 2॥9 87 ४९ 


<&/]-20&53-2 &५९९-००४॥ (५ ०]2779 357 ४ ७॥(7966[]] 232] ,040व20.3(0)॥ ४ ५॥ 0 (/५-८०॥९032 


€९८&0>0९९०९०॥%207९2% 20॥787/9 ८८ ]56 

44-. [॥70:/9077९५35.300]५2.]/९38[-798/9/९-90प-28002-0९-28९9॥-0-70722॥-0९55श([- 
396658 

45- [॥[70:/एशए.]90598/93.007/]898[-]९95-70/07शिश]0०९-0०2ए९९॥-९९-2९३॥-800-0720]- 
066552॥/2360/ / 

46- [00:/29099.0025090.॥/204/ 2/002-[008.[7]| 


47- 7070:/059903.00॥/%0020%04%836%720%04%87/%700%04%0(0%/0%035%6%|/0% 6 
4५%. 8/ 


48-. #005:/ए४ए००.॥९३॥॥064प/५0$5.00.0]/%020%934%838%7/0%84%837/%०%/0%084%030%7/0% 
435%86%7/0% 04% 086-%700%04%95%7/0%05%87/- 

५9020%34%358%7/0%935%8 ०५0/20%34%95%/0%34%836%॥/0%04%3]:०020%834% 086-506- 
€रि608-0-$08[0/ 

49-.. [#005://30फ0॥879870॥[0||5 .0]025[00.॥/7/0090५9/3/05|५27-क्‍0]-5-0[.॥7]]| 

50-. ॥005:/7.099 शाप्रा,॥॥९95/॥93/9/00॥900909/९-९0900श- 
70९0॥/0९॥॥90+[008/+0॥80]॥83+९0080]+08+५8/]0+9९+898/+8+98+9-९५/80- /08 |409] 

54- ॥005:/ए५०.७9॥43$/ ॥'.0०0॥/९958/07- 0 (0 -५०३५४-०-१९४९८-३५प९४/४0॥-॥]-7000-॥]9879|- 


0607॥2-॥0॥-[स्‍25५3]-29५$-]0-55366286-7?[00.॥7।25205 2 
52-.. ॥70:/९3७॥6ए7093.02/03509-273025 


53- [॥0:/99० .0०॥५9]89[.007/28क्‍-50९98009/09-0/५४-7985-09]-0९-]97प[-0- 
॥९9॥--70]-43(0) 9 / (0006 .[]7]! 


54- [070:/९शथुप००.०0॥/002/ए४॥06९-9शाप्र-0९85$698/ 

55-. ॥00:/एशाभाधा9वा5८0५श४५.0०02/॥098/%7920%934%0(०%७0०%७4%837/%7/90%/434%/06%/0% 04 
५837/%०%/20%04%.6]+ 

56- ॥00:/5प05आ2॥.002500.॥॥/20 5/04/387070$-4009॥-५8-॥]48.|]]| 

57- 7700:/एएण.पए०॥89पर[/3५02.९00/20 6/04/99॥5-88-00॥९/[5.॥| 


2386 | 43 


प्र्भाक्ता जागासक्षता : एक सम्रत्यामक अध्यायान 


58- ॥00:/ए709.,ए9९00फ77॥93.007/900/0९9॥7- 
९2४९/००००%५७4%98%7080%434%8॥/2०70%034%04%7/0%04%95-%00%04%839%700%७05%868- 
५790%434%,0॥7%0%,04%89- 

५४90%34%3॥3%7/0%434%877%0% 04% 832%720%434%874%]/20%34%85%7/20%04%97- 
00/200086_| .]॥77 

59- [070:/एएण.॥५शप00/9.,९०0०॥/708/37070-02]2९70$-90-508-27०९८९$--0॥/ 

60- ]॥05://800॥9279070॥|0]]5.0]02800[.॥॥///897॥0॥-009/॥-88-।0858/--08-$ .0]]] 

64-. ॥09:/07629॥0.00॥/29-4673 

62- [0:/एएए.फएाभ9पा073902.00॥/20[5/[ 0/॥॥282-/05९-7ए0॥-90-५2229025 .[0]]| 

63- ॥00$:/एएए.४०प्राफए०९.००॥/ए५४८९०॥?४७३९०]४५४८२60&/(-25 


64- |705:/५०५०.५४०परए०९.००॥॥/०/३४९॥ ?५-७-॥3॥0॥]00683 ९ 
65- 705:/एएए.५०प्राप0९.००॥/ए४९॥?५४-/ 2(/7/0030-.25 


66- ॥005:/ए7५०.५०प्राप0९.०0॥//8/00?2५-0 2(702086-/5 &-5 
67- ॥005:/ए7५9०.५०प्राप०९.०0॥/98/९०॥?2५-/ 2(7002086-/5 &-5 


68-. ॥00:/एए०ए.,॥॥॥प]9॥8.00॥/98॥0॥/क्‍8807-05/70$-0-7प07035९-200-]९98]0५ 


29386 | त44 


प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्रत्यामक अध्यायान 


परिशिष्ट “क” राज्यों के हेल्पलाइन नं0 


तालिका 


िश्मा९ एा 


प्रशञञा९ ७०. 7डाश्रगांबीा 
99९ 


ग़ाशा 
4800-425-0082, 
आन्ध्र प्रदेश 2009 सरकार द्वारा 
4800-425--2977 
अरुणाचल 
4800--345--3604 
प्रदेश 


बिहार 4800--345--6488 | 45.03.2044 सरकार द्वारा 
छत्तीसगढ़ 4800--233-3663 | 24.04.2008 सरकार द्वारा 
4800--233-0222, ('गाहइप्रायक्ष 50पट707ा थ्ा6 
गुजरात 24.42.2008 
079--27489945 / 46 रि०5८थाटा (७076 ((२९:) 
3 हरियाणा 4800--480--2087 | 42.08.2043 सरकार द्वारा 
हिमाचल प्रदेश | 4800--480-8087 काशिन् सरकार द्वारा 


सरकार द्वारा 


| 


अगस्त, 
झारखण्ड 4800-3456-598 सरकार द्वारा 
2045 


कर्नाटक 4800-425-9339 | 20.40.2008 सरकार द्वारा 
4800-425-4550 | 07.07.2009 सरकार द्वारा 


0755--2559778, 
मध्य प्रदेश 04.04.2042 सरकार द्वारा 
0755--2559993 
('णाषप्रा7४/ (709970९ 
महाराष्ट्र 4800-2222--62 45.09.2047 है है 
9502०0०५ ० ॥09 (ए५१९)) 
मणिपुर 4800--345--382॥ 3.04.2043 राज्य सरकार 


मिजोरम 4800--234-4792 2009 सरकार द्वारा 
नागालैण्ड 4800-345--3704 / | 24.2.2047 सरकार द्वारा 
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प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्रपत्यामक अध्यायान 


037022922232 


4800-345-6724, 
800-345-6760, 
03.05.2040 
0674-2354990, 
0674--2350209 


('गञा5इप्राा॥5$ १०० & 
राजस्थान 4800--480-6030 | 45.03.2044 
पिहाफ़णाह 80269 
सिक्किम 4800-345-3209 | मई, 2009 सरकार द्वारा 
तमिलनाडू 044-2859-2828 | 02.44.2009 सरकार द्वारा 
तेलंगाना 


हा 
दल का 


पश्चिम बंगाल 4800-345-2808 24.2.2047 सरकार द्वारा 


दादर नगर | 94--976-242-4200, सरकार द्वारा 
24.04.2044 
हवेली 4800--233-4004 


27. | दमन-द्वीप | 94--976-242-4200 न 


4800-425-4082, 
4800--425--4083, 

पण्डिचेरी 45.03.2045 
4800--425-4084, 
4800--425--4085 
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प्र्भाक्ता जागरुकता : एक सम्रत्यामक अध्यायान 


प्रभाक्षत। 


परिशिष्ट “ख” न्यूज पेपर कटिंग 


7२५८०त। 


'औामस ऊकछासमर 


परक्नत्उ 0४ चणाहा. खवाकर 


धीमी मोत दे रहा मिर्च पाउडर 


अस्थमा, एलर्जी, किडनी व बोनमैरो डैमेज का ख्वतरा, रूक सकती है बालों की ग्रोथ 


मजन कया | आगूकतर 


अटपटे और लौले पकलन खडे काले फ्जाचियों 


के लिए चौकाने दासकी यात है कि ये 


साित हो सका है। फोरटिं एएकॉर्ट के छावहर: 
टन ठकुशल ने लकावा कि लाल शिर्च को ऐंग 


सबझे! अधिक रूता कैसर और लौधर डैसेज 


फिच- 


।टविलकैट 
इस्तेमन किय जा रे है, जे सीधे तौर पर: 


पैट के अल्शर कै लिए फिम्ेयर हैं। कार ये. 
जन नें किक ताले मय पाउडर मे वलवछ८ 


का खत है। कही हों इसूये लिलाया जाने खा 
लकड़ी का चुराप, ईंट चूक रेह आदि के कारण 
अर्दया, एलजी, किडनी इमेज, घोनबैगें टेमेज | शी 


आदि का भर जाय रहता है। सबसे 


] के के लिए ज्वोग होने कालो झूई के करण 
अधिक 
'होल है, फरिलटे शिर्ध के सेकन | डाई का तंग मे पाक के छल करा है। 


खा 
से उसको प्रोध रूक सकी है। 


करने के लिए दुझन- का डाई, कोलतार जाई 
'ड और आलीनिक का किरण), टैल्कम 

५०४८ लकी का बुत ईंटो का चूहा, रेत 
और गंदी का प्रयोग किया जाता है। इलके 


चमड़े को रणने में किया जता है। 


डषपयएाय॒ "न कान] स्पेन : एलन ५ ७; कोड: कुरतो का किले 'छ«६ - ५४७: खाद / शितफत फ़क 
८ अभय है आए पा] 


॥ धीनी मौत दे... 
कया कहता है उपभोक्ता कानूस भिल्ाकरकोरे पर 


शिकंजा कसने के लिए रूपए ने फ़िवेशन 


कूड एडल्ट्रेशन एक्ट 975 ककया है। इसके तहत 
'एप्फर्क या अईरुपर्श गा के बिना कोई भी साथ. कक धान गा जातकर द] राम का कक शक्कर 
कर्क्ध चेक कानून जुर्य है। रद कानून 
उपचोकयाओं को मिलावट सामान ले बच्तने के झए, 


कारण बहुत कम होल हो इस संबंध में जानते हैं 


हर नाम दिया गया है आयुर्वेदिक दवा, न कोई लाइसैंस, 


नें 
चली पाई बीदी की इज | लसलट 4 


अनुमति, युवा वर्ग आ रहा है जकड़ मं 


दैती हैं और उसके खाने से अजीब 22702: युवाओं के | 


2 हो जाता है जो कि नशा. सुख्तौलत बन सकता हैं। 


32* अगरू 20 


खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक क्यों नहीं 


में ढौलेपन का आरोप लगाकर, उसके अधिकारियों 


पानी और भोजन आदमी कौ जिंदगी कौ 
हवा, उुरवदीजसखेह/आरझमेही मिलाथट 
/ होगी, तो जनता कैसे जिएगी ? खादयाल 
यें मिलावट के नियम कितने भी सख्त हों, जब तक 
उक्कों लौक से लागू नहीं किया जाएगा, इस समस्या 
का हल नहीं निकल सकता। आज मिलावट का कहर 
सबसे ज्यादा हमारी रोजमर्त कौ जरूरतों को चीजों 
०2000 22077 देश्ष में मिलावटी खाद्य- 
पदार्थों कौ भरमार हो गई है। आजकल नकली दूध, 
नकली घौ, तकली तेल, नकली चायपत्ती आदि सब 
कुछ घड़के से बिक रहा है। अगर कोई इन्हें खाकर 
बौमार पड़ जता है तो हालत और भी खराब है क्योंकि 
जौवनरक्षक दवाइयां भी नकली ही बिक रही हैं । 
एक अनुमान के अनुसार बाजार में उपलब्ध लगभग 
30 से 40 प्रतिशत सामान में मिलावट होती है। खाद्य 
पदार्थों में मिलावट कौ वस्तुओं पर निगाह डालने पर 
पत्ता चलता है कि मिलावटी स्रामानों का निर्माण करने 
वाले लोग कितनी चालाकी से लोगों कौ आंखों में धूल 
ज्ञॉक रो हैं। इन मिलावटी वस्तुओं का प्रयोग करने से 
लोगों को कितनी कठिताइपां उठानी पड़ रही हैं। 
आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य १ होकर 
मात्र घिलावटी तत्वों का ८८ होकर रूह गया है, 
जिसके प्रवोग से लाध कम हानिज्यादा है। झालत यह 
है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जैट, सोडा, 
पोस्टर कलर और रिफंड तेल पी रहे हैं। 
बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल और घी को भी 
हालत बेहद खराब है। सरसों के तेल में सत्याताशी 


०67 ध्यम्धत्यामद८2 


जीज यान आर्जीमोत और सस्ता पॉम आयल मिलाया 
जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी और जानवरों कौ 
चबो कौ मिलावर, आम बात हो गई है। मिर्च पाऊझ 
में ईंट का चूरा, सौफ पर हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट 
व पौली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली 
मिर्च में पपीते के बौज फिलाए जा रहे हैं। 
फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए 
रासायनिक इंजैक्शन, ताजा दिखने के लिए लेड और 
कि जा | सफेदी 
के लिए फूलगोभी पर सिल्वर नाइटेट 


का प्रयोग किया जा रहा है। चना और अरहर को दाल 
में खेसारी दाल, बेसन में पक्रा का आटा मिलाया जा 
रहा है और दाल और चावल पर बनावटी रंगों से 
'पालिश की जा रहो है। 
ऐसा अरे से होता आ रह है। 50 वर्ष पहले, एक 
फिल्म में महमूद ने एक गाना गाया था, जो ऊपर 
लिखे गए सारे पदार्थों का इसी तरह वर्णन करता था। 
मतलब यह हुआ कि 50 वर्षों में कुछ भी नहीं सुधरा। 
इसके विपरीत अब लो दूध, फल और सब्जियां तक 
जारीले हो गए हैं। भारत कौ पूरों आधादौ, इस जहर 
को खाकर जौ रहौ हैं। हमारे बच्चे इत पिलावटी 
सामाम्ों को खाकर बड़े हो रहे हैं। भारत को आने 
वाली, बुक पौद़ी कैसे लकतकर बनेगी? 
सरकार के आने के बाद सबको उप्मौद थी 
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कि खाने के पदार्धों में मिलावट करने वालों पर सरकार 
सख्ती करेगी। स्वयं मोदी जौ ने अपने भाषणों में इस 
समस्या कौ भयाकहता को रेखांकित किया था। पर 
उनके अधीनस्थ अफसरों ने ऐसी नौति बताई है कि 
खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा, ३० “दूत और 
रात-चौगुना बढ़ गया हैं। 'ईंब ऑफ के 
नाम फ खाद्य पदार्षों कौ -उ 
गुणवत्ता परखने वाले विभागों 
को कहा गया है कि ऐसी किसी 
भी अर्नी पर, बित्र देर किए, 
अनापत्तिपत्रजारी करदिए जाएं। 
जरा सोचिए कि मलेशिया 
से 'पॉम ऑयल' आया। 
आयातक ने अनापत्ति पत्र के 
लिए अर्जी दी। खाद्य नियंत्रण 
विभाग, अगर यह सके 
करला चाहे कि यह तेल खाने 
योग्य है या नहीं, तो ठसे परीक्षा 
के लिए प्रयोगशाला में भेजना 
होगा जहां कैमिस्ट उसकौ गुणवत्ता 
खाद्य विभाग को यह जांच रिपोर्ट 7 दिन में चाहिए। 
प्रयोगशाला के पास इतने सारे सैंपल जांच के लिए 
आए हुए हैं कि वे 3 महौने में भी यह रिफोर्ट नहीं दे 
सकती। ऐसे में 2 ही विकल्प हैं। पहला कि बिना 
जांच के फर्जी अनापत्ति पत्र दे दिए जाएं, दूसरा, रिपोर्ट 
जांच आने तक इंतजार किया जाए। सी स्थिति में 
खाद्य नियंत्रण विभाग पर लालफीताशाही और काम 


कौ जांच कर सकें। 


को शासन द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। 

इसी डर से आज यह विभाग बिना जांच करवाए 
हो अनापतति प्रमाण पत्र देने को मजबूर है जबकि ऐसा 
करते से लोगों कौ जिदगी खतरे में पढ़ती है, पर आज 
हो यही रहा है। खाद्याल के तूर्रों कौ बिता जांच 


कराए हो ४०५ ३ री में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पड़ रहे 
हैं। कतौजतन पूरे देश के बाजार में जहरौले रासायनिक 
और रंग मिलाकर धड़ड़े से खाद्यात्र बेचे जा रहे हैं, 
जिससे हम सबका जीवन खत में पद रहा है। मोदी 
सरकार को इस गंधौर समस्या कौ और ध्यात देकर 
खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ 
सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 


ऋष 3 कलर नकल 


सम्पर्क: 0-26556300, ग्रा8(6.श०शछओआा-ाल 
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